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् संभ्रिप्त जेन इतिहाय। 
द्वितीय माग-द्वितीय खंड। 


आह के बम 
लेखक:-- 
बाबू कामताप्रसादजी जैन एम. आर, ए. एस. 


आँ० सपादक बार और जेन ऐस्टिकेरी तथा भगवन पार्श्रनाथ, 
भगवान महावीर, सत्यमार्ग, लॉ मद्रावीर, चेलनी आदि 
अन्योके रचायेता। 














प्रकाशक :-- 
मूलचेद किसनदास कापडिया, 
संपादक “दिगंत्र जन!” व मालिक दिगंत्र जन पुस्तकालय, - 
कापडियामवन--- प्र सत । 
काका अला चककाशत्यालउनक "वक्त रकानाकत/ १३३० उआ।८ अगला 
स्का सो० सबिताबाई, घर्मपत्नी मूलचंद किसनदास 
कांग्रईे बाके स्मरण.थ “ दिवंदर जैन ' के २७वें 
बर्के भ,हके को भेंट । 

प्रपमाइृत्त “बीर सं० २४६० [ प्रति १००० 


सुक्प-- ४. ९-०२-०। 
>पकाका- (0) सााक- 0) आताक-0-सकाक- (दा 


भा 









(जैनविजय?? प्रिन्टिग प्रैे-धुरतमें मूट्चंद किसनदाश 
क्ापड़ियाने मुद्रित किया। 


सो० सविताबाई- -स्मारक ग्रंथमाला ने.४ 





हमारी धर्मपत्नी सविताबाईका स्वर्गवास सिर्फ २२ वर्षकी युवान 
बयमें एक २ पुत्र-पुत्रीको छोड़कर वीर सं० २४५६ में हुआ तत्न 
हमने उनके स्मरणार्थ २०००) इस लिये निकाले थे कि यह रकम स्थायी 
रखकर इसके सूदसे 'सविताबाई स्मारक प्रन्थमाला? प्रतिवष निकाली 
जाय और उसका “ दिगंबर जन ?? या जैन महिडादई द्वारा बिना 
मूल्य प्रचार किया जाय। 
इम प्रकार यह प्रत्थमाला चाछू होकर आज तक निम्नलिखित 
प्रन्थ इस मालामें प्रकट हो चुके हैं -- 
१-ऐविहासिक स््ियाँ । 
२--संक्षिप्त मैन इतिहास द्वि० भाग पर० खंड | 
३-पंचरत्न | 
ओर चौथा यह सं० जैन इतिहास द्वि० भाग-दू० खंड प्रकट 
किया जाता है और “दिगम्बर जन” के २७ बे व्षके प्राहकोंको भेटमें 
दिया जाता है | 
जैन समाजमें दान तो अनेक भाई बद्दिन निकालते हैं परंतु उसका 
यथेष्ट उपयोग नहीं होता | यदि उपरोक्त प्रकारके दानक्लरी रकमको 
स्थायी रखकर स्मारक ग्रेथमाला निकाली जानेका प्रचार हो जादे तो 
जन समाजमें अनेक जैन प्रन्थोक[ सुलभतया प्रचार हो सकेगा। 


वीर से० २४६० ; मूलचंद किसनदास कापाड़ेया। 
ज्येष्ठ घुदी ६. संपादक, दिगम्बर जन-सूरत । 


(॥॥॥0॥॥॥॥ ॥॥॥] 


“>70 भूमिका। 6॥7<- 
लै॥0॥॥॥0॥॥॥ है 

कुछ समयसे जैन संप्रदायके कईं विभागोंमें अहिसावादने ऐसा 
आरान्त रूप धारण कर लिया है कि लोगोंकी दृष्टिमें वह उपहासा- 
स्पद होरहा है। इसी अमको दूर करनेके लिये यह “ संक्षिप्त जेन 
इनिहास ” लिखा गया है। इसे हम उक्त संप्रदायकी जाग्रतिका 
शुभ लक्षण अनुमान करते हैं। 

यद्रपि “संक्षिप्त जेन इदिहास ” के इस खण्डमें प्रामाणिक 
ऐतिहामिक सामग्रीके साथ साथ * जैन कथाओं ' और “जनश्र॒तियों' का 
उपभोग किये जानेसे अनेक स्थलोपर मतभेद होनेक्री सम्भावना भी 
होसकती है, तथापि इसमें इतिहास-प्रेमियोंके ओर विशेषकर जैन 
संप्रदायके अनुयायियोंके मनन करनेके लिये बहुत कुछ सामग्री 
उपस्थित कीगई है। इसके अलावा इसकी लेखनशैली भी संकुचित 
सांप्रदायिकताकी मनोबत्तिसे परे होनेके कारण समयोत्योगी और 
उपादेय है। हम, इस सुन्दर संक्षिप्त इतिहासको लिखकर प्रकाशित 
करनेके लिये, श्रीयुत बाबू कामताप्रसादजी जैनका हृदयसे स्वागत 
करते हैं। इस इतिहासके पूण्ण होनेपर हिन्दी भाषाके मंडारमें एक प्रन्थ- 
रलकी वृद्धि होनेके साथ ही जैन संप्रदायका भी विशेष उपकार होगा। 

आशा है इस इतिहासके द्वितीय मंग्करणमें इसकी भाषाको 
ओर भी परिमाजित करनेका प्रयत्न किया जायगा | 


आकियालाजिकल डिपार्टमेंट, | 


जोपपुर। विश्वेश्वरनाथ रेड | 





प्रिय मित्र प्री० हीरालालजी ! 
अपने प्रिय विषयकी यह 
एकमात्र कृति-प्रेम- 
मेंट स्वीकार 
कीजि 
ओर 
इससे भी सुन्दर-- 
श्रेष्ट सक्रीय क तिसे 
साहित्य-पनद- 
नको समुन्नत 
बनाइये। 
--कामताप्रसाद जेन | 
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“ संक्षिम जेन इनिहास ' के दुसर भागा यह दूसरा खण्ड 
याठकेके डाथम देन हुए हमे हे है। एसा करनेमें हमारा एकमात्र 
उद्देश्य ज्ञानोद्योत करना हें । इसलिए हमें विश्वास है कि पाठकंगण 
हमारे इस सदप्रयाससे समुचित लाभ उठावेंगे ओर भारतीय जैनोंके 
पूर्व गोरवकीं जानकर अपने जीवनकों समुन्नत बनानेके लिए उत्सा- 
हको ग्रहण करेंगे | इस ग्रन्थनिर्माणमें हमें बहुतसे साहित्यकी प्राप्ति 
ओर सहायता हमारे मित्र और इस ग्रंथके सुयोग्य प्रकाशक श्रीयुत 
सेठ मुलचंद किसनदासजी कापड़िया; अध्यक्षगण, श्री इम्पीरियल 
लायत्रेरी कलकना और जैन ओरियंटल लायब्रेरी आरासे हुईं है, 
जिसके लिय्रे हम उनका आमार स्वीकर करते हैं। ग्रफ-संशोधन 
आदि कारये कापड़ियाजीने म्वयं करके जो हमारी सहायता का है, 
वह हम भूल नहीं सक्ते | उसके लिये भी कापड़ियाजी पन्यवादके 
धात्र हैं । 


श्रीमान्‌ साहित्याच ये प॑० विश्वश्वरनाथ्जी रड, एम० आर्‌० 
ए० एस ०, क्यरेटर, सरदार म्युजियम-जाधपुरने इस खंडकी भूमिका 
लिखनेकी कृपा वी है, हम उनके इस अनुग्रहके लिये उपक्ृत हैं। 


इतितसके प्रम;न खत्मे हमने वर्णितक्ालकी प्राय” सब ही 
मुख्य घटनाओंकी प्रगट करनका प्रयत्न किया है। “तिहासिक 


(७) 


वार्तके साथ जनश्रुतियों ओर कथाओोंका मी समावेश हमने इस 
भाव्से कर दिया है कि आगामी ऐतिहासिक खोजमें वह संभवत: 
उपयोगी सिद्ध हों। किन्तु जो बात मात्र जनश्रति या कथा ही पर 
अवलुम्बित है, उसका हमने स्पष्ट शब्दमें उल्लेश कर दिया है 
इसलिए किमी प्रकारका अम होनेका भय नहीं है। ढतनेपर नी हम 
नहीं कह सक्ते कि इस खेडमें वर्णितकालक्की सब ही घटनाओंका 
ठीक-ठीक उलेख हुआ है। पर जो कुछ लिखा गया है वह एकमात्र 
शेतिहासिक दृष्टिकोणसे | अतः संभव है कि किन्हीं स्थरोप्र मत- 
भेदका अनुभव प्रबुद्ध पाठक करें। ऐसे अवसरपर निष्पक्ष तके ओर 
प्रमाण ही कार्यकारी होसक्ते हैं। उनके आलोकमें समुचित सुधार मी 
किये जासक्ते हैं। इस दिशामें कर्मश्ील होनवाले समालेचकोंका 
आभार हम पहले ही स्वीकार किये ठेते है । 


जततन्तनार (इटावा ) |; विनीत- 
२४ मई १०३४ कामताप्रसाद जैन । 





है 





जैन समाजमें ऐतिह।सिक खोजपूण पुस्तकोंके सुप्रमिद्ध लेखक- 
श्री० बा० कामताप्रसादजी जैन कृत-“संक्षिप्त जेन इतिहास दूसरा 
भाग-प्रथम खंड” तीसरे वषे हमने प्रकट किया था ओर इस वष यह 
दूसरे भागका दूसरा खंड प्रगट किया जाता है जिसमें इस्वीसन्‌ पूवे 
२५० वर्षसे इस्वीसन्‌ १३०० तकका जैनोंका प्राचीन इतिहास 
संक्षिप्त रूपसे वर्णित है। बा० कामताप्रसादजीकी ऐतिहासिक खोजकी 
हम कहांतक प्रशंसा करें ! आज ज्ञेन समाजमें तुल्नात्मक दृष्टिसे 
जैन इतिहासकी खोज करने व उसको प्रकाशमें लानेवाले यह 
एक ही व्यक्ति हैं। यदि आपकी लेखनीक उत्तेजित की जाय 
तो आपके द्वारा और भी अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखे व प्रक़ट 
किये जा सकेंगे | 


यह ग्रन्थ “दिगम्बर जेन' (सूरत) के २७ वें व्षके ग्राह- 
कोंको भेंटमें दिया जायगा तथा जो ' दिगंबर जैन” के ग्राहक नहीं 
हैं उनके लिये कुछ प्रतियां विक्रयाथ भी निकाली गई हैं। आशा 
है कि ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थका अच्छा प्रचार होगा । 


“अकाक्षक | 


“> विषयसची । ४£<- 


प्राक्षपन......ए० १ | जैन गाथाओोंका शक राजा 


इतिहासका महत्व | कुशन साम्राज्यका पतन | 
कथा और जनश्रुति। क्‍ सम्राद खारबेल........ ३ २ 
प्रस्तुत इतिहासका महत्व । कलिगका ऐल चेदिवेश | 
चौवीस तीथकर । खारबेलका राज्यामिषेक | 
जनधर्मकी विशेषता | खारवबेल राज्यका प्रथम वर्ष | 


इतिहास मुधार व शोय॑ प्रवतेक है।। खारवेलकी प्रथम दिग्विजय । 
(१) इन्हों बेक्ट्रियन व पार्थियन | राजघानोमें उत्सव। 


गज्य................-.पृष्ठ ९ | खारबेछका आक्रमण | 
वैक्टियन पाथियन राज्य । तन सुतियनहर व जनपद संख्या। 
राजा मेनेन्डर व जैनमर्म । खारवेलकी रानियां व पुत्र॒ढ्ाम। 
शक ब कुशन आक्रमण । खारबेलका मगधपर आक्रमण | 
महाराज अजेस व जैनधर्म। | खारबेलका दान वजहत्‌ पूजा। 
कालकाचाय । खारवेलका भारतपर आक्रमण | 
सम्राट्‌ कनिष्क | मगधपर आक्रमण व विजय । 
विदेशी आक्रमणोंका प्रभाव । | पाड्यदेशके नरेशकी भेंट। 
कुशन साम्राज्यमें जनधर्म | तत्कालीन दशा | 

जनधमका विशाल रूप । खारबेलका राज्य प्रबंध | 

छत्रप राजवंश | खारबेलका राजनैतिक जीवन | 
छन्नप नहपान। खारवेलका गादवेस्थ्य जीवन | 
नहपान व जैनशास्त्र । » जैनधर्म प्रभावनाके कार्य । 
नहपान ही भूतबलि हुआ था। | जिनवाणीका उद्धार। 

उत्रप रुद्वसिह जैनी। खारवेकका शिक्ाडेख। 


शक सम्बत। . नल्दाब्द | 


(१० ) 


कलिगमें जनधम | 

खारवेलका अंतिम जीवन | 
खारबेलका गदभिल वंश है। 
उड़िया प्रन्‍्थोंमें खारबेल | 
संवतवार विवरण। 

(३) अन्य राजा व भेनधर्म....५७ 
तत्कालीन जेनघर्म | । 
अध्िच्छत्रके वंशमें जनम । । 
मथुराका नागवेश ओर जेनघर्म | 
पाचाढ राज्यमें जनघमे । 
कोसम्बी राज्यमें जेनधर्म । 

जैन राजा पुष्पमित्र । 

राजा विक्रमादित्य | 

विक्रमादित्य व जनधर्म । 

विक्रम संतत्‌। 

विक्रम व.वीरसंवत्‌ | 

दिगम्बर श्वेताबर संधभेद। 

दि० नेन संघ व उसके प्रभेद । 
दि० मतानुसार श्वे.की उत्पत्ति 
तत्कालीन जैनधम | 
उपजातियोंकी उत्पत्ति | 
अग्रवाल वैश्य जाति। 
खंडेलवालकी उत्पत्ति। 
ओसवाल जातिका प्रादुर्भाव । 
लम्बकेचुक जातिका जन्म | 


(४) गुप्त साम्राज्य व जेनपर्म ८८ 


गुप्ततंशका चन्द्रमुत्त प्रथम । 
समुद्रगुप्त 

चन्द्रगुप्त द्वितीय । 

चीनी यात्री फाह्यान | 
चन्द्रगुप्त मौर जनधम | 
गुप्तवंशके अतिम राजा | 
गुप्त राज्यकी अवनति | 
तत्कालीन धरम व साहित्य ॥ 
दिगम्बर जेन संघ | 
बंगकलिगर्मं जेनधर्म | 
गुप्तकाढकी कला । 

उस समयके व्यापारी | 

हण राज्य | 

यश्ोधर्मा । 


(५) हफेवर्धन व हुएनत्सांग-१०४ 


हथेवधन । 

धामिक उदारता | 
सामाजिक परिस्थिति | 
चीनी यात्री हुयेनत्साग | 
तत्कालीन शिक्षाप्रणाली | 


(६) गुजरात जेनघम ओर खे० 


आगम ग्रंथोंकी उत्पत्ति-११२ 
प्रा० गुजरातमें जैनधर्म | 
इतिहासकालमें गु ०का जैनघम | 
मध्यकालमें गु० में जेल । 


(१ 


इबे० आगमकी उत्पत्ति । 


श्वे० बोद्ध प्रेयोंका सादश्य | 
हैहय व कल्चूरी राजा | 


चालुक्य राजा व जैनघर्म | 
राष्ट्रकूट वशमें जनधर्म। 


सावड़ राजाओंके जैन काये । 
सोलकी राजा व जनधम | 


सम्राट्‌ कुमारपाल | 
कुमारपालकी साम्राज्यब्ृ द्व । 


जन मंत्री वाहड़ । 
कुमारपाल व जैनघम | 
कुमारपाल व साहित्यवृ ड्र। 


कृमारपालका गाहँस्‍्थ्य जीवन | 


सोलकी राज्यका पतन | 
वाघेल वेश और जतधम। 
वस्तुपाल और तेजपाल | 
आबूके जैन मंदिर | 
वस्तुपालका अंतिम जीवन | 
श्वे० धर्तका अभ्युदय। 
दिगम्बर धर्मका उत्कष | 
(9) उत्तरी भारतके राज्य व 
जनधप................ २ ४४ 
राजपूत और जनघर्म | 
कन्नोजके राजा भोज परिहार | 
विविध राजवंशोंमें जैनधर्म । 
ग्ालियरके राजा व जैनधर्म | 
मध्यमारतमें जैनधम । 


। 
| 
| 





) 


राजा ईल ओर जेनधर्म | 

मध्य प्रान्तमें जनधम । 

घागाका गजबंश ओर जैनघर्म ;' 
गज़ा मुँज और जैन विद्वान । 


अमितगति आचाये। 

राजा भोज और जैनधर्म | 
दूवकुँडके कच्छवाहे। 

नरवर्मा ओर जैनधर्म | 

कविवर आद्ञाघर ! 

बंगाल ओड़ीसा में जनधर्म । 

ओड़ीसाके अतिम राजा | 

राजपूताना में जनघर्म 

मेत्राडके राणावशर्मे जैनवम | 

मारवाड में जनधम | 

नाडोडके चौहान व जैनधर्म | 

राठोड़ोंमें जेनथने | 

मडोरके प्रतिद्दार व जनधर्म | 

वागड़ प्रान्तमें जेतथर्म | 

अजमे रके चोहान व जनघमे | 

सिधु-पंजाबमें जेनधर्म । 

तत्कालोन दि० जैन सघ। 

उज्जेन व बाराका संघ | 

प्रसिद्ध दिगम्बराचाय | 

मुनिधम। 

गृहस्थ धाम । 

अजनोंकी शुद्धि । 

जैनधर्मक्नी उपयोगिता। 
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शुद्धयाशुद्धिपत्र । 
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जन॑घमे भी 
उसमें भी 

घरोंके 
उपर 
सरकारी 
कितु....आया है । 
कल्कि 
उखका 
भा० ६२२ 
संस्था में 
पु० ६७१ 
$-१२ 
निभित 
सबल्संघेहि 
धीमचर 


११९ 
बारय्या 
तत्कालीक 
र्‌ 
८९ 
सचमुख 
२९२ 
ज्ञानावणेव 


माप्राए० 
६-७-८ 

एडिनेबा ० 
शात्नविद्या 


जनवर्म 
उसमें 
धरोस्े 
अपर 
यद्यपि सरकारी 
है 
कल्किका 
उसका 
भा० १३ पृ० ६२२ 
संस्थायें 
कंजाएईं पृ० ६७१ 
१-७२ 
निभित हुमा 
सयलसंघेि 
धीश्वर 
११४ 
बाप्पा' 
तात्कालीन 
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८४ 
सचमुच 
२४२ 
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भाप्रारा० 
६ अक ७-८ 
एडिजवा ० 
शब्नविद्या 


संकेताक्षर सूची । 

प्रस्तुत ग्रेथके संकलनमें निम्न ग्रन्थोप्ति सहायता ग्रहण की गईं 
है, जिनका उल्लेख निम्न सकेतरूपमें यथास्थान किया गया है--- 

अध०-अशौकके धमलेख-लेखक श्री० जनादन भट्ठ एम० ए० 
( काशी, से० १९८० )। 

अटहिए०- गर्ली हिस्ट्री आफ इन्डिया?-सर विप्तेन्ट स्मिथ एम० 
ए० ( चौथी आदृत्ति ) | 

अशोक ०-- अशोक? ले० सर विन्सेन्ट स्मिथ एम० ए०। 

आक०- आराधना कथाकोष ? छे० ब्र० नेमिदत्त ( जनमित्र 
आफिस, सूरत ) | 

अाजी०-आजीतिक्स-भाग १ डॉ० वेना माघव बारुआ० 
डी० लिटू ( कलकत्ता १९२० )। 

आंसू ०- आचाराड़् सूत्र” मूल ( श्वेताम्बर आगम ग्रथ ) । 

अहिइ०--अक्सफड हिस्दो आफ इन्डिया -विसेन्ट स्मिथ एम.ए.। 

इऐ ०-इन्डियन ऐन्टीकेरी ( त्रेमासिक पत्रिका )। 

इरिई ०-इन्स|यक्लोपेडिया आफ गिलीजन एण्ड इथिक्स हैस्ट्िगूस। 

इंसे जे०--इन्डियन सेक्ट आफ दी जैन्स? बुल्हर। 
. ईहिकबा ०-इंडियन हिसटोरीकल क्वार्दलीं-सं० डैं।० नरेन्‍्द्रनाथ 
ला-कलकत्ता | ४ 

उद्‌०-'डबास गदसाओ सुत्त ० '-डा० हाणेले (30॥0 00 8) 

उपुण्व०उ.पु.--उत्तरपुराण! श्री गुणभद्दाचार्य व प.छालारामजी | 

उसू०-- उत्तराध्ययन सूत्र ? ( श्वेताम्बरीय आमम ग्रंथ ) जाले 
कार्पेटियर ( उपसछा ) | 

एड०-- एपिग्रेफिया इंडिक्रा ? । 
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एश्मे० या मेएइ०-एन्शियेन्ट इन्डिया एनडिस्क्राइब्ड बाई 
मेगस्थनीज एण्ड ऐरियनः-( (८७७) | 

एडनै०-एन इपीटोम आफ जवीज्म-श्री पृणचन्द्र नाहर एम०ए०। 

एमिक्षट्रा ०-' एन्शियेन्ट मिड इडियन क्षत्रिय टाइन्स ? डैं[० 
विमलाचरण हें (कलकत्ता ) | 

ऐरि० -ऐशियाटिक रिसर्चेअ-सर विलियम जोन्स ( सन्‌ १७९९ 
ब १९०९ )। 

ए३०-एन्शियेन्ट इंडिया एजडिस्क्राइन्ड बाई स्ट्रैबो मक क्रिडल 
( १८०१ )। 

कजाइ०-ऊनिधम, जागग्फी आफ ४डियेन्ट इडिया-(कलकत्ता 
१९२४ )। 

कलि०-' ए हिस्टी आफ कनारीज लिट्रेचर ? ई० पी० राइस 
(मं, 4.. 8. 92 ). 

कसू ०-कल्‍पसूत्र मु ( श्वेताम्बरी आगम ग्रन्थ )। 

काले०-कारमाइकछ लेकूवर्स डै।० डी० आर० भाण्डारकार | 

कैहिइ०-कैम्ब्रिज हिस्दी आफ इडिया ऐन्शियेन्ट इंडिया, मा० 
१-रैफ्सन सा० (१९२२) | 

गुसापरि०-गुजराती साहित्य परिषद्‌ रिपार्ट-तातवीं | ( भाव- 
नगर स० १९८२ ) | 

गौबु ०-गौतमबुद्द' के० जे० सौन्‍्डल (मर. .. 8.)। 

चमम०--“चढ़राज भेडारी कृत भगवान महावीर? । 

जबि ओसो ०“जनरलढ आफ दी विहारे एण्ड ओडीसा रिसच 
सोसाइटी ? | 

जम्बू ०-जम्बूकुमार चरित्र ( सूरत वीराब्द २४४० )। 
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जमीसो ०--जरनछ आफ दी मीथिक सोसाइटी-बंगलोर । 

जराएसा ०-जनरल आफ दी गयलछ ऐसियाटिह सोसायटी-लेदन। 

जैका०- जन कानून ? (श्री० चम्पतराय जैन विद्याबा० 
बिजनोर १९२८ )। 

जैग०-' जैन गजट ? अंग्रेजी ( मद्रास )। 

जैप्र०-जैनधम प्रकाश ब्र० शीतलप्रतादजी (बिजनोर १९२७)। 

जैस्तू०-जैनस्तूप एण्ड अदर एण्टीकटीज आफ मथुरा-स्मिथ। 

जैसासं०-जन साहित्य संशोधक? मु० जिनविजयजी (पूना)। 

जसिभा०-जन सिद्धान्त भास्कर श्री पद्मराज जन (कलकत्ता) । 

जशि सं०- जन शिलालेख सेग्रह?-प्रे ० हीरालाऊ बैन ( प्राणि- 
कचन्द्र प्रन्थमाला | 

जहि०-जैन हितेषी से० पे० नाथूगमजी व १० जुगढकिशो- 
रजी ( बम्बई )। 

जैसू०(१७ )-जैन सूत्राज (5. |. 5९४०8, ए०७, जड़ा 
& हा, ). 

टॉरा ०-टॉडसा ० कूत राजस्थानका इतिहास (वेड्डेंटेश्बर प्रेस)। 

डिजेवा ०-- ए डिक्शनरी आफ जैन बायोग्रेफी ! श्री उमरावर्सिद 
टॉक ( आरा ) | 

तक्ष ०-ए गाइड टू तक्षशिडाः-सर जीन मारशर (१९१८)। 

तत्वाथ ०-तत्वार्थाधिगम्‌ सूत्र श्री उमास्वाति 8, 8, 7. ५०, | 

तिप०- तिल्लोय पण्णत्ति ? श्री यति वृषभाचाय (जैन हितैषी 
भा० ११ अंक १२ )। 

दिने०--दि० जैन मासिक पत्र सं० श्री. मूलचन्द किस्तनदास 
कापंडिया ( सूरत )। 
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दीनि०- दीध्र नेकाय” ( 70. १, 5. ) । 

परि०>परिशिए परवे-श्री हेमचन्द्र'चार्य । 

प्र/जलैंस ० प्राचान जन लेगं संग्रह झामताप्रसाद जब (वर्धा )। 

बविश्ो जस्मा ०णजगाल बिह, अड़ीस। जन स्माभक श्री अक्म- 
चारो शोतल्परमादजी | 

बनरमा ० अम्बई प्रातक 7चीन जन स्मारक ब० शीतलप्रसादजी। 

बुड़> बुद्रिष्ट इन्डिया-प्रा ० हीस डेविड्स | 

भाषा ०<मगवान्‌ प्राश्वनाथ-ले० कामताप्रसाद जन ( सूरत )। 

भम०--भगवान महावीर-. ,, 56, २३ 

भमबु ०-भगवान महावीर और म०बुद्ध कामताप्रसाद्र जन (सुरत)। 

भप्ती ०-भद्गारक मीमासा ( गुजराती ) सूरत | 

भाई ०-मारतवधका इतिहास-डैं।० ईश्वगीप्रसाद डी० लिद्यू 
( प्रयाग १९२७ ) । 

भ अथ ०ज्अगौक-डा ० भण्डारक ( कलकत्ता )। 

भाप्रारा ०-मारतके प्राचीन राजवर श्रो विश्वेश्वर्नाथ रेठ (बंबई) 

भाप्रासइ०-भारतकी प्राचीन सम्यताका इतिद्वास,सर रमेशचद्र दत्त 

मजेइ०-मराठी नेन इतिहास । 


मनि०८- ए 5 
मजे ॥। मज्झ्षिमनिकाय ? [. 8, 


ममप्रजेस्मा ०--मद्रास मैसूरके प्रा० जेन स्मारक ब्र०शीतलप्रसादजी | 
महा ०-महाकग (5 छ छ एण हा). 
मिलिन्द्र०मिलिन्द पनह (5 8 एत। जहर प्र.) 
मुरा०-पमुठ् राक्षम नाटक इनदो हिन्दू ड़ामेटिस दर्कस, बिलसन। 
मूला०-मृठाचार वहकेर स्वामी (हिन्दी भाषा सह्दित बम्जई)॥ 


( १९ ) 

भेमशो०- मशोक मेकफछ कृत ( |. ., 8, ). 

मैबु ०-मैन्युड आफ बुद्धिज्म--( स्पेनह्वार्डी )। 

रमा०-स्त्नकरण्ड श्रावक्राचार स०प१० जुगलकिशोग्जी (बम्बई) 

राइ०-गजपूतानेका इतिहास भाग (-रा० ब० प० गोरीशकर 
हीराचंद ओझा । 

रि०--गिलिजस आफ दी इम्पायर-( लब्दव )। 

छाआम०--छाइफ आफ मह्दावीर ला० माणिकचेद्रजी (इलाहाबाद )। 

लाभा३०--भारतवर्षका इतिहास छा० डाजपतराय कूत (छाह्दोर)। 

छाम०-लाड महावीर एण्ड अधर टीचस अफ हिज टाइम-काम- 
ताप्रमाद ( दिल्ली ) | 

डावबु०--छाइफ एण्ड वर्कूस जीफ बुद्ध घाष-डें।० विमलाचरण 
ह० ( कलकत्ता ) ! 

बृजेश ०-वहद जन शब्दाणब-प० बिहारीलालजी चेतन्य | 

बिर०-विद्वद रत्नमाला-१० नाथूरामजी प्रेमी ( बेचई )। 

श्रव ०--श्रवणबेलगोला, ग० ब० प्रो० नरसिद्दाचार एम० ए० 
( मद्रास ) । 

प्रेच ० -श्रेणिक चरित्र ( सुर्त )। 


सझमिदा०-सर आशुतोप 7 मोरियल पौल्यूम ( पटना )। 
सको०-सम्यत्तत कोमुदी ( बेबईर ) | 

समै०-सनातन जैन धर्म-अनु०-कामताप्रसाद ( कलकत्ता ) | 
संज३०-संक्षिप्त जन इतिह! पर म भाग कामताप्रसाद (सूरत)। 
सडिज्रे०-सम डिस्ट्रन्गुइस्ड जे स उमगवसिद्द टाक (आगरा)॥। 
संप्राजस्मा ०-मयुक्त प्र न्तके प्र चीन जन स्मारक-अ० शीतल॥ 


(२० ) 


सुसाइज ०--स्टडीनज इन साउथ इडियन जैनिज्म प्रो० रामाह्वामी 
आयंगर | 
ससू०-सम्राट्‌ अकबर ओर सूरीश्वर-मुनि विद्याविजयजी (भागरा)। 
सक्षट्राएइ०-प्रम क्षत्री ट्राइब्स इन एन्श्विग्रन्ट इंडिया-डॉ[ ० विम- 
लाचरण ढा० | 
साम्स०--साम्स आफ दी बदरेन | 
सुनि०-सुत्तनिषपात (8, 8 92. )। 
हरि०-हरिविशपुराण-श्री जिनसेनाचाये ( कडकता )। 
हॉजे०-हटि जीफ जंनीज्म मिप्तेज स्टीवेन्सन ( लदन ) | 
हिआइ०- 
हि आारूई- 
हिग्ली ०-हिस्टोरीकल 7लीनिन्गस-हैं। ० विमटाचरण ढे।० | 
हिटे«-हिन्दू टेल्स-जे ० जे० मेयर्स | 
हिड़ाव ०-हिन्दू ड्र/मेटिक वर्सस विलसन्‌ 
हिप्रीशफि०-हिस्ट्ी आफ दी प्री-बुद्धिस्टिक इंडियन फिलासफी 
गारुआ ( कलकत्ता ) | 
हिलिने०-हिस्ट्री एण्ड लिट्चर अीफ जनीज्म-बारोदिया (१८०९)। 
हिवि०-दहिन्दी विश्वकोष नागेन्द्रनाथ बसु ( कलकत्ता )। 
क्षेत्रेक्रेत्स-क्षत्र केल्स इन बुद्धिष्ट इंडिया-डै। ० विमठा चरण हें! ०| 


| हिस्टी आफ दी गायन रूलछ इन इंडिया-हैवेल ) 





है! 


संश्रिप्त जेन इतिहास / 
द्वितीय मांग-द्वितीय खंड । 


( सन्‌ २५० ई० पूवेस सन १३०० ई० तक ) 
-चश्दडकसनरत2.. 
गाक्षथन ॥ 
इनिहासका कार सत्य घटनाका प्रकट करना हैं| जो बात 
जम घरित होचुकी है. उसका वेसा ही 
इतिहासका महत्व । वर्णन करना इतिहास हे । साहित्य जगतमें 
पुरातन कथा, पुराण. जनश्रति आदिका 
संग्रह इनिहास कहलाता हैं । सत्य उसका मछाधार हें । सन्‍्य 
इनिहास ही सजीव इतिहास है आर वही इतिहास अपने उद्देश्यमें 
सफल होता है। मानव जगत सत्य टतिहासमे ही टीकर शिक्षा, 
अहण कर मक्ता है। अतण्व मानव ह्तिके लिये यधाथ इतिहासका 
निरूपषण हाना अत्यन्त आवश्यक है | प्रयेक रट्र ओर जातिको 
अपने पूर्वजोका वास्तविक इतिहास ज्ञात हानमे. वह अपने गोग्व, 
प्रतिष्ठा ओर चक्तिकों प्राप्त करनेके लिये सचेष्ट होता है। इतिहास 
उस राष्ट्र ओर जातिमें नया जीवन, नई सफूर्ति ओर नये भावोंकों जन्म 
देता है। वह शिक्षित समाजमें एक युग प्रवर्तकका कार्य करता है ॥ 


२] सं: प्र गन इतिहास | 


न व्जडीजलिलकलत. अड लडिड ले 


इतिहासके महल्वका भुझाकर काई भी राष्ट्र या जाति जीवित 
हीं रह सकती । जैनाचाये इतिहासके मह- 
कथा ओर जनश्रति | लगे अवज्ञात २हैँ हे। जैन वाह़मयमें 
* प्रथमानुयाग " का अस्तित्व इसी बातका 
ग्रातक 2 | कितु क्हाजासकता है कि कथाओं और जनश्रतियोको 
वा्ाॉबिक टतिहास कसा साना जाय ? यह शबक्जा तथ्यहीन नहों है; 
कितु किसी राष्ट्र था जातिके इतिहासका प्रकट करनेवाछी कथाओं 
ओर जनश्रतियोंक्ो यदि एकदम ठुकरा दिया जाय . तो फिर उस 
गष्ट या जातिका इतिहास किस आधारस लिखा जाय ” अतण्व 
अबरमागे यह है कि दतिहास विषयक कथाओं ओर जनश्र॒तियोंको 
तबतक अम्बीकार न करना चाहिये जबतक कि वह अन्य स्वाघीन 
साक्षी शिलालेख आदिम असत्य मिद्ध नहोजाय ! बस जन कथाओं 
जनश्रुतियों या अन्य परम्परीण मान्यताओकों जेन जातिके इतिहास 
लिखनेमे भुठाया नहीं जासकता ' इसी बातकों ध्यानमें रख करके 
हमने जन ऊध्राओ ओर जनश्रतियाक्रा भी उपयोग दस इतिहासके 
लिखनमें किया हे | हा. जहापर कोई बात इतिहासमे विरुद्ध प्रतीत 
हुई, वहा उसका अमान्य या प्रकट कर देना हमने उचित समझा 
है; क्योकि पक्षपात इनिहासका अत्रु है। प्रस्तुत इतिहास ब्खिनेमें 
हमने इस नीतिका ही यथामंभव पालन किया हे । 
*जेन इतिहास ' जन धर्मावलम्बियोका इतिहास है। अतः 
जन थम विषयक इस इतिहासमें जैन महा- 
अस्तुत इतिहास ओर पुरुषों, शजा महाराजाओं, आचार्य-विद्वानों 
उसका मह्ख। संघ गणादि सम्बन्धी विशेष घटनाओंका 


प्राकथन | [३ 
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यथार्थ परिचय ओर उसका प्रभाव मिन्न २ कालोमें तत्कालीन 
शरिस्थितिपर कसा पड़ा था, यह सब कुछ बतलानेका प्रयास 
किया गया है। इस इतिहासकों हमन ' भा० दिगम्बर जैन परिषद ? 
के प्रस्तावानुसार कई वर्षो पहलसे लिखना आरम्भ किया था। 
सोभाग्य-वश इसका प्रथम भाग जिसमें जेनोंके पुराणबर्णित 
महापुरुषोंका वणन है, सन्‌ १०२६ में ही प्रकट होगया था ! उसके 
लगभग छह वर्षोके पश्चात्‌ उसके दूसंर भागका पहला खण्ड विगत 
यषे फरवरी १९.३२ में प्रकाशित हुआ था। दूसरे भागमें ई० पूर्व 
&०० से सत्‌ ?३०० तकरका इतिहास लिखना इष्ट है। उस 
मागको तीन खण्डोंमें विभक्त किया गया है। पहले खण्डमें म० 
महावीरके समयसे शुह्ककाल तकका वर्णन ढिखा गया है। इस दूसरे 
खण्डमें तबसे सन्‌ १३०० तकका उत्तर भारतस सम्बन्ध रखनेवाल 
इतिहास प्रकट किया गया है व तीसरे खण्डमें दक्षिगभारतका इनि- 
हास संकलित करना शेष है | 

अन्तिम अंश प्रस्तुत इतिहासका तीसरा भाग होगा ओर उसमें 
सन १३०० के उपरान्त वतमानकाल तकका इतिहास प्रकट करना 
वाब्छनीय है । किन्तु प्रस्तुत इतिहासको मात्र "जैन इतिहास' समझना 
ठीक नहीं है। वस्तुत: वह जैन दृष्टिसे लिखा हुआ ओर जैनोंकी 
मुख्यताको लिये हुए भारतवर्षका इतिहास है । इस रूपमें ही उसका 
महत्व है। एक जिज्ञासु उसको पढ़ लेनेसे जैन इतिहासके साथ २ 
भारतवषके इतिहासका ज्ञान प्राप्त कर सक्ता है। उसके अतिरिक्त 
जेन इतिहास विषयका यही अपनी श्रेणीका पहला ग्रन्थ है । 

प्रस्तुत इतिहासके प्रथम भाग ओर दूसरे भागके प्रथम खण्डमूँ 


_४] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


जनधमके स्वरूप, उसकी प्राचीनतश ओर 
चौबीस तीथेड्डर । उसके मुख्य चोबीस तीर्थक्गेके विषयमें बहुत 
कुछ लिखा जाचुका है। उसको यहांपर 
दुहराना व्यर्थ है; किन्तु हालमें चोवीस तीथैक्नरोंके विषयमे एक नई 
शह्वा खड़ी हुईं है-उनके अस्तिवको काल्पनिक कहा गया है । 
यदि यह कथन किसी प्रमाणके आधार पर होता-कोरी कल्पना न 
होती, तो इसे कुछ महत्व भी दिया जाता. परन्तु यह निराघार है 
और इससे ऐश: कोई बात प्रगट नहीं होती जिससे चोवीस नतोर्थेकषर 
क्वियक मान्यता बाधित हो। प्रत्युत स्वाधीन साक्षीसे इस जैन 
सान्यताका समर्थन होता है। भारतीय शिलालेख, वैदिक और बोद़् 
साहित्य उसका समर्थन करते हैं. यह पहले लिखा जाचुका' है। 
हालमें * मोइन जो-दरो ' के पुरातत्वपर जो प्रकाश पड़ा है. वह उस 
कालमें अर्थात्‌ आज़से लगभग पाच हजार वर्ष पहले जैन धर्म और 
उसके साथ जैन तीर्थक्षराका अस्तित्व प्रमाणित करता है। वहासे 
ऐसी नप्म मूर्तियां प्राप्त हुई हे, जिनकी आकृति ठीक जैन मूर्तियों 
सह्श है ओर उनपर जैन तीथेड्टरोंके चिह बेल आदि है। एक 
लेखमें स्पष्टतः “जिनेश्वर' भगवानका उलेख है । 
१-“जनजगत””में इसी प्रकारका छेख प्रगट किया गया है। २- संक्षिप्त 
जैन इतिहास”? प्रथम भागकी प्रस्तावना तथा द्वितीय भाग प्रथम खंड पृ. ३ 
३०८ 4 शंक्रातंंएह चिएड९ रे गा िक्राकड ग ह६२०४४:2० 
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“मुद्रा नं० ४४९ पर * जिनेश्वर ” शब्द अड्डित है। देखो 
इंट्का०, भा० ८ इन्डससील्स प० १८ 


िशिि प्राकथन । [५ सा 


इन बातोंक| देखकर विद्वान जेनधर्मका सम्बन्ध उनसे स्थापित 
केरत हैं | इस साक्षीसे तेईसवें तीथेड़्र पाश्वनाथके बहुत पहले 
जैनघमैका अम्तित्व प्रमाणित होता है। इस दश्शामें म० पाश्वनाथके 
पहले भी तीथेक्रोॉका होना आवश्यक है | अब यदि उनको काल्प- 
निक मान लिया जाय तो ई० पूष ८-९परवीं शताब्दीके पूर्व जेन- 
धमकी सत्ता न हानी चाहिये । किन्तु यह उपरोक्त पुरातत्व विषयक 
साक्षीसे बाधित है । अतण्य भ० पाश्वनाथके पूर्ववर्ती ती्थक्वरोंको 
वास्तविक व्यक्तिया मानना उचित हे | 
जन धर्म एक मन्य अर्थात्‌ विज्ञान है। सत्य होनेके कारण 
उसका व्यवहारिक होना छाजमी है। वस्तुत 
जनपधमकी विशेषता | जैन इतिहास उसे एक ऐसा ही धमे अमा- 
णित करता है। हां, जैनियोंकी वर्तमान झोच- 
नीय दमा हमारी इस व्याख्याको एक अतिसाहसी-सा वक्तव्य दर्शाती 
है: किन्तु जरा देखिये तो आजकलके भारतीय धर्मोके अनुयायियोंको! 
उन धर्मोके मृट भिद्धात कुछ हैं ओर उनके अनुयायियोंका आचरण 
आज कुछ ओर है । जैनी भी अपने धमके मूल सिद्धांतोंसे बहुत 
कुछ भटक गये है । उनका पूरे इतिहास ओर धममशासत्र हस व्य- 
ख्याकी साक्षी है! उदाहरणत: जैनधरमके अहिंसा सिद्धान्तक! 
लीजिये । आज इस सिद्धांतकी जैसी मिट्टी पलीद जेनियोंने की है 


7-7, वा सका। छत(65 गवाह वशवीशा लोड :.. (0प्रधाप्टोए 
(१०, शा्र ३०. ३). “776 गक्षा89 बग्प्प॑ शग09 णा री 
छा6:60 ज्0०एणेत१ 2एएछः (0 तांइटोए052.. ७ ००0ग्राश०७०णा ऐहांत्रल्टल (मट 
जेत ह्ीह्मा०७5 "एड ण 0४४ धशतञतप5 880 [ुक४ंघ्४5 त्रां।॥ (00956 ए शड 

"वश्त75 ए९०फो८.” 
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वैसी शायद ही कभी हुई है। अहिसा तत्व मृल्में मनुष्यको आरबीर 
बनानेवाला है। किन्तु आजके जैनी उसे कायरताका जनक मान 
रहे है । नोबत यहातक पहुंची है कि अहिसाके झुठ भयके कारण 
जैन! अपनी, अपने बालबच्चो और धन सम्पतिकी रक्षा करने योग्य 
भी नही रहे है। किन्तु जैन इतिहासको देखिये: वह कुछ ओर ही 
बात बतलाता है । अहिसा अणुन्नतकों पालनेवाले अनेक मेन वीर 
ऐसे हुये है, जिन्होने देश ओर घर्मके लिये अगणिन युद्ध रच ये। 
मौय्ये सम्राद्‌ चंद्रगुपने अपन भुजविक्रमस अपना साम्राज्य म्थापित 
किया था । उन्होने ही यूनानी बादशाह मिल्यूकसका मार भमाकर 
भारतकी खाधीनताको अक्षुण्ण रक्‍्खा था । 

सम्राद्‌ सम्प्रतिन॑ देश-विदेशमे धर्म साम्राज्य म्थापित करनका 
उद्योग किया था। उसके उत्तराधिकारी शाल्सिकन पमेराष्ट्रको अपने 
असिबलसे विजय करके वहा जैनधर्का प्रचार किया था। इसे 
उन्होंने अपनी महान 'घमेविजय' कहा है ' इसी तरह कलिल्न 


-हिन्दू प्रन्थ “ गर्गसंदह्विता ” के 'युगपुराण ' मे यहद्द उल्लेश्ल 
इस प्रकार दै:-“तस्मिन्‌ पुष्पपुरे र्म्ये जनारामझताकुल । ऋतुक्मक्ष- 
याकूत: शाल्श्यिकी मविष्यति॥ स राजाकमनिरतो दृषट।-मा प्रियर्विग्रह:। 
सोराष्ट्रमदेयन्‌ घोरं धर्मवादी यधामिक: ॥ स्व ज्येष्ठ शतर साधु सप्रति 
प्रथयन्‌ गणे: । ख्यापयिष्यति मोह्ात्मा विजय नाम वार्मिकम्‌ ॥?? 
दीवानबह्दादुर प्रो” के० ध्रुव इसका अर्थ इस प्रकार क'ते है:--- 


“ फ़ प्रोढ फैध्थाधाणि ला रण ?एफूछुणन ऑण्ठेते९३ क्ां। वैजाएं- 
08 छा ?िए४८ फ्बाद॥ ऐिदा5 ज्ञों। क्रॉडट उद्केग्राट४ प्राटा:. 77 फैक 
#90॥60॥ 0 88णांरिएंब्रे गरपढ्, गा जरटाश्त धा।ड, ड2080ं0०0 (० 
€शो 06203, (पाए फ़ॉथ्यपप्राट ॥ (उशांहा0ए5 ) 55०50४06७, . थधगडू 
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चक्रवर्ती ऐल खारबेटने अनेक संग्रामोमें अपना शौर्य प्रकट करके 
धर्मप्रभावना की थी । उनके भत्रसे यूनानी बादशाह दमित्रेय भारत 
छोड़कर भाग गया था | नत वीर खास्वेलने पुनः स्वाधीन भारतकीः 
प्रतिहाका बाल २ बचा लिया ' ग्रह सब ही बीर परम धर्मात्मा 
श्रावक थे । चन्द्रगुत्त तो अन्तमें जैन मुनि होगये थ । खारवेलने 
कुमार्गीपरव॑तपर उम्रोग्र अत-उपवार्सोका करके अपनेको क्षीण संसृत 
बना लिया था । अहिसा तलको उन्होंने ठीक-दीक समझा था और 
उसका प्रकाश अपने व्यक्तिव्वम खूब ही किया | इसी लिये भार- 
तीय् विद्वान जैन धर्मको अपन वास्तविक रूपमें शक्ति-शाली धमे 
प्रकट करने हैं | वह कहते हैं कि वह कर्मवीरोंका धर्म है । अक- 
मैप्य पुरुषोंका नेहीं ! बस्तुत बात भी यही है । 

जैनाचाये अपने देश ओर धमेके लिये मनुप्यका कर्तृव्येशील 
होनेका उपदेश देते हैं'। एक श्रावकके लिये वात्सल्य-घर्म वह हर 
तरह--जरूरत हो तो अमिबलसे भी अपने धर्मात्मा भाइयोंकी रक्षा करना 





क्‍श्ाह्डाए। एच ( एबथाए ) गाशाएट्“ॉ००५,. धल्टकृट्ते ॥. तेशैप्शं०0: ध्या। 
लाए फाठ०९टप्र धा९ 7९०प्ञौी८ 0 इल्यनाभ्डदा॥. था. छाप्लेंशा। फैट 
४०-०३॥९९ सरेशा200प75 (०74५९४९, ००्रागरएग8 पफ्ौटा४0 40 ४९ 
हीप्वीव्शांणा ते पा स्शाट्वांएप्पएणट३३ ३ टैंदेंश ऐाणाद दब्णएरारं 
एज 5९०७४०॥5 ० छी९ गृद्बा। <णराफ्ा(.. >005, जका7/ 9 2६, 

>?ण, छा. छे $शाछड्ठा) रिब०, है, 3., छ॥ ७, शाा६69: 
7६ 2एएशबाड [0 पार 090 उभधांशा ॥8 3 उशीश्ांणा ण #गधाह५१... . ६ 
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२-आचार्य सोमदेव 'यशस्तिलकचम्पू” में कहते है:--- 
“यः शब्नबृत्ति: समेरे रिपु: स्थातू, यः कण्टको वा निजमंडल्स्य | 
अल्लाणि तत्रैव पा: क्षिपन्ति, न दौन-कानीन-झुभाशयेषु ॥?? 
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चतलाते है, धम्तुतः जैन अहिसा प्रत्येक श्रेणीके मनुष्यके लिये व्यवहाये 
है। वह मनुप्यके जीवन मार्गेकी निर्मल ओर निशक्ल बनाती है! जबतक 

जैनी उसके वाम्नविक स्वरूपको ग्रहण किये रहे वह खूब फले फ़ले। 
भ० महायस्के निकट प्राय सांग भारतने अहिसा धर्मकी 

दीक्षा ली थी। भारतीय राष्ट्र सच्चा जहिसक 

इतिहास सुधार ओर वीर उन गया था । फलत भ० महावीशका 
शोयका प्रवतक है। थर्म विशप उन्नत हुआ था और विदेशी 
लांग मी भारत-विजयकी लछालसासे हताश 

हाकर अपन? देशोंका छॉट गये थ । प्रम्तुत ग्रन्थमें जो इतिहास 
संकलित है, वह इस व्याख््याका दपण वन स्पष्ट करता है । हिंदू 

अंथाकी साक्षा भी इस काल्मे जन धर्मा-कषका समर्थन कर्ती है 

यवन. शक आदि विदेशी छांग तक जनधमेकी शरणमे आये थे। 
हिंद शास््रकारोने_ उन्हें 'वृषल” कहकर अपने घमसे बाह्य प्रकट 
_किया हे ।* टन सब बातोमे स्पष्ट ह कि जैनवर्म वस्तुत एक भक्ति- 

झ्ञाली धमे है ओर उसके द्वारा जगतका कन्याण विशेष हुआ है। 
अथ- “जा रणाकज्ञणमें युद्ध करनंका सन्मुख हों अथवा अपने 
देशक वण्टक-उसकी उन्नतिमें बाधक -हाँ क्षत्रिय वीर उन्हांके ऊपर 
झास्त्र उठाते हैं-दीनहीन और साधु माशयवार्लेके प्रति नही?” बिशेषके 
लिये देखा “जन अहिसा और भाग्तके राज्यों पर उसका प्रभाव |? 
१-गर्गमहिता? के उल्लेवसे कि 'द्रपछ भिक्षुक होंगे! (मिक्षुका दृषढछा 
लोके भविष्यन्ति न संशय." उस समय ब्ाह्मणोतर साधुओोकी बाहुल्‍यता 
स्पष्ट है। (-मानवधमेशाद्न” (१०४३१-४४)में पोण्ड़ , उड़ू ,ढविड़, 
कम्बोज, यवन, शक आदिको ब्राह्मण विमुख “वृषर? हुआ लिखा है। 


इन्डो-बैक्टियन ओर इन्डो गर्यियन राज्य। [९ 

आजकलके जैनियोंको प्रस्तुत इतिहाससे देखना चाहिये कि 
उनके पूर्वजोने किस प्रकार धर्मका गोरव प्रगट किया था । जीव 
मात्रका कल्याण करनेके लिये उन्होंने निःशंक गत्ति खीकार की थी। 
जैनधर्का मूल रूप उनके चारित्रसे म्पष्ट है। आज भी उनके आढ- 
औका अनुकरण करना श्रेयस्कर है। प्रस्तुत पुस्तक पाठकोंके लिये 
इस वकिषयमें मागेदशकका कारये करे. यही हमारी अभिलाषा है । 
सचमुच इतिहासका कार्य ही यह है। वह खुधार ओर श्ोगका पाठ 
पढ़ाता है. मुर्दा दिलोंमे नये उत्साह ओर नये जोशको जगाता 
है। भारतको आज ऐसे वीरभावात्पादक धर्मकी आवश्यक्ता हैं ' 
भारत संतान अपने वीर पूर्वजोकी जाने ओर उन्हें पहचानकर उनके 

पगचिन्होंपर चलनेका प्रयत्न करे, यही भावना है। सचमुच - 

“यह थे वह वीर जिनका नाम सुनकर जोश आता है | 

रगोर्मे जिनके अफसानोंसे चक्कर खून खाता है ।!”” 


(१) 
इन्डो-बेक्ट्यिन ओर इन्डो पार्थियन राज्य 
छत्रप व कुशन-साम्राज्य | (सन्‌ २२६ ई० पू० से २०६ ई०) 
भारतके उत्तरमें यनानियोने अपना राज्य स्थापित किया 
था। सम्राट चन्द्रगुप्तके वर्णनमें ल्खा 
बेक्टियन ओर पार्थि- जाचुका है कि सिल्यूकम नाइकेटर भारतसे 
यन राज्य । परास्त होकर बलख आदिकी ओर लोट 
गया था। सन्‌ २६१ ई० पू०में सिल्यक- 
सकी मृत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र एप्टिओकस राजा हुआ पसन्‍्तु 
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अयोग्य होनेके कारण बल्ख ( बैक्टिया ) और पार्थियावाले सन्‌ 
२०० ईं० पू० के लगभग उप्तसे स्वाधीन होगये । भारती सीमापर 
सिकन्दरके पश्चात्‌ इन युनानियोंके हमले बराबर होते रहे थे, किन्लु 
सिल्यूकसके बाद पहला यूनानी राजा जिसने पंजाबपर हमछा किया 
डिमिदीक्षस था । डिमिट्रीअसने अपना अधिकार मथुरा तक जमा 
लिया था ओर वह मगध्को भी सर करना चाहता था. कितु सम्राद 
खारवेलके भयसे वह मथुरा छोड़कर चला गया था ।# फलत, 
यूनानियोंका भारतीय सीमा पंजाब व सिधुपर अधिकार होगया था। 
इनमें मेनेन्डर नामका राजा बहुत प्रसिद्ध था। सन १६० ई० 
पृ०से सन्‌ १४० ई० पू० तक वह काबुलका शासक था। उसने 
सन्‌ १७० ई० पू० के निकट भारतपर चढ़ाई की थी ।* मि० 

स्मिथने इस घटनाका समय ई० पू० १७८ माना है । 
मेनेण्डर (मनेन्द्र ) था मिलिन्दका जन्म सिधुनढ वर्ती प्रदेशमें 
अर्थात्‌ 'द्वीप अलसन्द' जिस यूनानी अले- 
राजा मेनेन्दर व कजिन्डिया कहते थे, वहा हुआ था । उत्तर 
जेन्धम.. पश्चिमी भारतपर विजय प्राप करके मेनेन्डरने 
पंजाबके साकल (स्थालकोट) नगरमें अपनी 
राजधानी स्थापित की थी | साकल उस समय बडा समृद्धिशाली 
नगर था । जैनधर्मका प्रचार भी वहां विशेष था। बोद्ध-धर्म वहां 
उस समयके बारह वर्ष पहलेसे नहीं था । बोद्ध भिक्ष नागंसेनने 





१-माह० पूृ० ७७. # जविद्योसो० भा० १६ पृ० २५८. २- 
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बहा जाकर बोद्ध धर्मका प्रचार किया था । स्टेबोने लिखा है कि 
मेनेन्दरने पटल ( मिन्ध ). सुराष्र और सगरडिस ( सागरद्भीप 
कच्छ ) तक अधिकार कर लिया था । उसके शिक्रे भहोचतक प्रच- 
लित थे और उसकी सेना राजपूताना तक पहुंची थी | मेनेन्डर वीर 
होनेके साथ ही आख्ज्ञ भी था | 'प्लटार्कने उसे एक अत्यन्त 
न्यायवान राजा लिखा है। वह इतना लोक-प्रिय था कि इसकी 
सृत्युके पश्चात लछोगोंने उसका भस्मावणेष आपसमें बांटकर उसपर 
स्तृप बनाए थे। मेनेन्डरका अधिकार मधुरा, माध्यमिका ( चित्तोरके 
निकट ) ओर साकेत / दक्षिणी अवध ) तक होगया था । किन्तु 
गंगाके आसपाप्त वाले प्रदेशोंमें उसका राज्य अधिक दिनोंतक नहीं 
रहा था । पातम्जलीके महाभाज्यमें यवनों द्वारा साकेत और मध्य- 
मिकाके घेरेका उल्लेख है। 

संभवत यह उल्लेख मैनेन्डरक्रे आक्रमणका लक्ष्य करके लम्बा 
गया है: क्योंकि यह चढ़ाई पातंजलिके समयमें हुई थी।' जष्टिन 
मेनेन्डरको भारतका राजा लिखता है। बोद्धय्न्थ 'मिल्िन्द पाह' से 
पता चलता है कि भिक्षु नागसेनके उपदेशस मनेन्दरने बौद्ध धमे 
ग्रहण कर लिया था; किन्तु बोद्ध होनेके पहले उसका मैन होना 
बहुत कुछ संभव है । उसने जिन दाशनिक सिद्धांतोंपर नागसेनके 
साथ बहस की थी, वह ठीक जनोंके अनुसार हैं ।* स्वयं “मिलिन्द 
पण्ह” में कथन है कि पांचसो यूनानियोंन राजा मेनेन्डरसे भगवान 
महावीरके धमे द्वारा मनस्तुष्टि करनेका आग्रह किया था और मेनेन्हरने 

!-भाप्रारा० भा० २ ४१० १४२-१४३. २-विशेषके लिये 
देखो 'बीर” वषे २ प्ृ० ४४६-४ ४९. 
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उनका यह आग्रह खीकार मी किया था। उसके अधिकारमें आए हुए 
नगर मध्यमिकाके मम्मावशेषोंमेंसे एकसे अधिक जैनधम सम्बंधी लेख 
निकले है | इन सब बातोसे मेनेन्डका एक समय जैनधर्मावलंबी 
होना प्रगट है। उसके यूनानी साथियोंमें भी जैनधर्मकी मान्यता 
विशेष थी। इस समयके लगभग जेन सम्राट खास्वेल द्वारा जैनधर्मका 
बहु प्रचार हुआ था | जन धर्मका प्रकाश जगतव्यापी शेरहा था । 
इससे थोड समय पश्चात यनानियोकों सिथियन-जातिके लेगेनि 
जिनको भारतीय शक कहते थे. बैक्टियासे 
शक व कुशन निकाल दिया। साथ ही शक लोगोने सोराष्ट् 
आक्रमण]. पंजाब ओर अफगानिस्तानपर भी अपना 
अधिकार जमा लिया । शक गजा मोझआके 
उन्यमे पजाब ओर अफगानिस्तान शामिल 4 | धीरे धीरे शकोंकी 
एक शाखाने. जिसे यची कहते थ, १०० ई० पू०के करीब बेक्िट- 
याका जीत लिया ओर वह वहा पाच जनसमूहोंें इंट गई | इनमेंसे 
एक कुशनने सारी जातिका सगठन करके उसे एक बना लिया ओर 
पंजाब तथा अफगानिम्तानपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 
फिर कालान्तर्में शकोने सोरष्ट्र. मालवा, मथरा, तक्षशिला आदि 
दरश्शोंमे भी अपना आधिपत्य जमा ल्या भा। शक राजा मोआका 
उल्लेख ऊफः किया जाबुका है। उसका उत्तराधिकारी एजेस (8 26५ ]) 
प्रथम था किन्तु उसके विषयमें कछ अधिक वर्णन नहीं मिलता है; 
य्यषि इसमें संशय नहीं कि उसका राज्य दीघ्र ओर समृद्धिशञाली था। 
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संभवत: अजेसके पराक्रमसे ही शक राज्यका आधिपत्य तमामः 
उत्तर पश्चिमीय भारतमें जमना नदी तक- 
घहारान अजेसके म्थापित होगया था। उसने 'श्षत्रप" नियत 
समयमें जेनधग। करके पारस्य देशकी राजनीतिकी तरह अपना 
शासन व्यवस्थित किया था | उसके सिक्कों- 
पर 'महरजस रजरजस महातस अयस” अथवा 'महरजस रज़दिरजस 
महतस अय0(' या * महरजस महतस अ्रमिकस रजद्रिजस अयबस * 
लेख मिलते हैं।' महागजा अजेसके समय (ई० पृवे प्रथम शताब्दि) 
में तक्षशिलामें जनधर्म उन्नतिपर था ) उस समयके बने हुए कई 
जेन स्तृ५ वहां आज भी भम्मावञष हैं | एक स्तृपके भीतरसे महा- 
राजा अजेसके आठ तांबेके सिक्के, ओर एक छोटीसी सोनेकी डिविया 
जिसमें अस्थि अंश स्वणेके टुकंडे ओर हाथीदांत एवं पाषाण मणि- 
कार्यें सके हुये थे. निकले थे। इन स्तूपोंकी बनावट ठीक मथुराके 
जैन स्तूपकी ब॒नावटके समान हैं। इन्हीं स्तृपोंके पासवाली इमारतोंमेंसे 
एक लेख ओरेमिक (&7७॥/07०) भाषाका ईसवीसनसे पूवेकश निकला 
है। भारतमें इस लिपि ओर इस भाषाक़ा यही एक लेख है। 
हत्भाग्यसे यह अभीतक ठीक २ पढ़ा नहीं गया है । डें। ० बारनेंट ओर 
प्रो कौली इसमें एक हाथीदांतके महलके बनवानेका उल्लेख हुआ 
बतलाते हैं।' किन्तु एक धार्मिकस्थान-स्तृूपके निकट महलूका बनना 
कुछ ठीक नहीं जेचता ! संभवतः यह महऊ “जिन-प्रसाढ” अर्थात्‌ 
जैन मंदिरिका ग्रोतक होगा । 


(-तक्ष० पृ० १३. २-भाप्रारा ० भा० २ पृ० - ३-तक्ष ०- 
० ७६-८०. 
् ५,० 


१३] संक्षिप्त जन इतिहास । 


जक लोग जैन-धमेके प्रति सद्भाव रखने थे, यह बात ?कतां- 
म्वर जैन अम्थोके " कान्‍्काचाये कथानक ! 
कालकाचाय | से भी स्पष्ट है।' काल्काचार्यके समयमें 
उजजनका राजा गदभिनल्ल था। उसने अपनी 
विषयलम्पटताक व है, काव्काचायकी वहिन आर्यिक्रा सस्स्वतीकों 
बलात्कार अपनी मरी बनाल्या । कालाचायका राजाका यह अन्याय 
ओर पापक्ृत्य असद्य होगया | उन्होंने अन्यायका विच्छेद करनेके 
लिये शाकदेश (सेम्तन 8०-६8७ ) की ओर प्रयाण किया ओर 
बहांके शकराजाओंसे मैत्री करली । शर्कोके राजा ' साहाणुसाहि 'ने 
उन्हें राजद्रोहके अपराधमें दण्ड देना चाहा। उन शकोंने काल्‍्का- 
चार्यका कहना माना और इ० पू० १२ ३के लगभग ०६ शाही (शक) 
कुल सिन्यु नदीको पार करके मोराप्टूमें आजमे। उनमेंसे एक उनका 
राजा हैंगया। कालकने उसे उज़नीपर क्षाक्रमण करनेके लिये 
उत्साहित किया । शकराजाने काल्‍्काचार्यके आग्रहसे उज्ेनीपर 
ई० पू० १००में हमरा किया। गदेमिलके पापका घड़ा भर गया 
था। वह शक सेनाके सामने टिक न सका। मेदान छोड़कर भाग 
गया । फलत शकराजा उज्जैन अथवा मालवाके शासनाधिकारी हुये। 
काल्काचायेका उन्होंने आदर किया । आर्यिका सरस्वतीकी भी मुक्ति 
होगई । वह प्रायश्चित्त अहण कर पुनः ध्यान लीन होगई । विद्वान 
लोग इस कथानकको सच्चा मानते हैं।* उस समय अर्थात्‌ ईसबी पूर्व 
१-प्रभावक चरित्र ( १ ९०९ बम्बई ) प्ृ० ३६-४६ व जबि- 
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जि घघम७तपटी उपज सतब अल तकिल घट ट 


अथम शताब्दिमें भारतीय शकराजा “शाउनानुशाउ' नामक उपाधि 
ग्रहण करते थे; यह बात इतिहाससिद्ध है। . अतः कालक कथानकसे 
भी जैन धर्मके प्रति शक लोगोंकी सहानुभूति! होना प्रकट है । इन 


ज्ञकोंका राज्य ई० पूवे १ ००से ५८ तक उत्तर व पश्चिमी भारतमें 
रहाथा | 


कुशनवंगमें कनिप्क सबसे प्रतापी राजा था। उसने अपने 
पराक्रमस चीन आदि कई देशोंको जीठा ओर 
सम्राट्‌ कनिष्क | साम्राज्यका विस्तार बढ़ाया था। वह सन्‌ 
७८ ई० में राजसिंहासनपर आरूढ़ हुआ 
ओर उसका अधिकांश समय युद्ध करनेमें बीता था । पेश्ावर (पुरु- 
षपुर) उसकी राजधानी थी | वहींसे वह अपने सारे राज्यका प्रबन्ध 
करता था; जिसमें पश्चिममें फारस तकका कुछ हिस्सा ओरे पूकेसें 
समस्त उत्तरीय भारत पाटलिपुत्र तक सम्मिव्ति था।' कहते है कि 
गद्दीपर बेठनेके कुछ दिनों बाद कनिष्कने बोद्ध धर्म धारण किया 
था। उसके राज्यकालमें वोद्ध संघकी एक सभा हुई थी; जिसके 
निणेयके अनुसार उत्तरीय भारतके बोद्ध लाग महायान-सम्प्रद्ययवाले 
कहलाने लगे थ ओर दक्षिण 'हीनयान' सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध 
हुए थे। कनिष्कने बोद्ध धम्का खूब प्रचार किया था। उसके 
समयमें भारतीय व्यापारकी भी खूब वृद्धि हुईं थी। कनिष्क विद्या- 
व्यसनी था और उसने कई इमारतें बनवाई थीं। तक्षशित्यक्रे निकट 
उसने एक राजधानी बनवाई थी। वह आज सरसुख टीलेके नीचे 
दबी पड़ी है। यमुनाके किनारे म्थुरके निकट भी उसने बहुतसी- 
१-माइ० पृ० ७९-८१. कर 
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इमारतें बनाई थीं। मथुराके पाससे कनिष्कक्ो एक खुदर नूर्ति 
निकली है। कनिष्कका राजवैद्य आयुवेदका प्रसिद्ध विद्वान चरक था। 
यद्यपि भारतमें यूनानियों ओर शकोका राज्य रहा था और 
ये लोग यहाप्र बस भी गये थे, परन्तु उनको 
विदेशी आक्रमणोका यूनानी या रोमन सम्यताका प्रमाव भारतफ 
प्रभाव । प्राय नहींके बराबर पडा था। विद्वान कहते 
ह है कि बोद्ध धमेपर अवः्य उसका कुछ प्रभाव 
पड़ा आ। किन्तु ब्राह्मण ओर जेन धर्मोपर उसका असर वुछ भी 
नहीं पडा था। यूनानी भाषा कमा भारतमे टोकप्रिय नहीं हुईं और 
न भारतियोंने यूनानियोके वेषभूषा ओर गहन सहनको ही अपनाया 
था । हा, भारतकी स्थापत्य, आलूग््य ओर तक्षण विद्यापर उसका 
किचित्‌ प्रभाव पडा था, परन्तु वह नहींके बराबर था। सचमुच उस 
समयके भारतीयोंके लिये यह बात बड़े गोरवकी है कि उन्होंने अपनी 
प्राचीन आये संस्कृति ओर सम्यताका अक्षण्ण रक्खा । विदेभियोके 
संम्पर्कमें रहते हुये भी वह उनके द्वारा तनिक भी प्रभावित नहीं 
हुये । प्रत्युत उन्होंने अपनी सस्क्ृति ओर धर्मका ऐसा प्रमावशाली 
असर उन छोगोपर डाला कि वे उसपर मुख होगये ओर उनमेसे 
अधिकायने ब्राह्मण, बोद्ध 5 थ॒वा जैनमतको अरहण कर लिया ओर 

धीर २ वह सब मिल जुलकर हिन्दू जनतामे एकमक होगये । 


कनिष्क ओर उसके उत्तराधिकारियो-हुविप्क और वासुदेवके 


(-छाभाइ०, पृ० १९७-२०४। २-अहिह० पृ० ४२९ व 
लाभाइई० पृ० २०३ । 











सन्नार खेल । | रहे 
ई० पृ० में कौशरूपर 'मेघ' कुलके राज।ओंका अधिकार था, जो 
बलवान ओर #ुक्षाप्र-बुद्धि थे।' इन्हीं राजाओंमें मेघवाहन राजा 
थे। सेमवत दक्षिमकोशलसे आकर उन्हेंने हो ' ऐल चेदिबंश ' के 
राज्यकी जड़ कलिल्में जमाई थी। “ऐल” वह कोश्लंके प्रसिद्ध 
राजा ऐल्से सम्बन्धित होनेके कारण विद्वानों द्वारा अनुमान किया 
गया है।" उबर उपरोक्त प्रकार “हरिवंशपुराण ' भे स्पष्टत चेढदिरा- 
छकी स्थापना राजा ऐलेयकी सन्तति द्वारा हुईं कहो गई है। चेदि- 
राष्ट्रके संस्थापक ओर शासक होनेके कारण ही उपरान्त ऐलेय्डी 





हरिकशी सन्‍्तति ' चंदिवंश” के नामसे प्रसिद्ध होगई ओर उसने 
अपने महान साहसी ओर यशस्त्री -पृवेज-ऐलेयके चाम्को भुखाया _ 
नहीं। अतणव्‌ यह स्पष्ट है कि कलिड्गका वह राजवंश जिसमें सम्राट 
खारबेल हुये, कौशलके हरिवंशी राजा ऐलेय ओर दक्षिणकौशलके 
दिवेशसे सम्बन्वित था। “ हरिवंशपुराण ' से उक्त प्रकार भ० महा- 
बीर अथवा उनके बाद तक हरिवंशका शासन कलिड्ञमें प्रमाणित 
है। हिदू शाखमे भी जन्मेजय रामके उपरान्त सब ही क्षत्रियोको 


कोझल ऐलका बंशज प्रगट # करते है ओर कलिड्बंशकों *महाआ)- 
रतकाल'” से चला _ आता बताने है ताने है| | उसका मगघ सम्राट नन्द- 
बद्धन द्वारा अन्त हुआ था। कलिड्गराज हतप्रभ होकर दक्षिण- 
कोझलमें जारहे ओर उपरान्त मोये-साम्राज्यके पतन होनेपर उनके: 
वशर्जोने अपना अधिकार फिरसे कलिज्ञमें जमा लिया ! 

१-जवि्रोसो ०, भा० ३े पृ० ४८३-४८४. २-जविओस ०, 
भा० हे पृ० ४३४. # जविग्योसो, भा० १६ प्रृ० १९०.३-जवि- 
असीो०, भा० मे पृ० ४३५०. 

है] 
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अतएव॒महामहोपाध्याय श्री काशीप्रसादजो जायसवालके 
शब्दोमे यह स्पष्ट है कि कलिगके सम्राट 

युवराज खारबेलका “खारवेलके पूष पुर्षका नाम महामेघवाहन 
राज्याभिषेक ! और वश्ञका नाम ऐल चेदिवश था।” मालम 
हंता हे कि खारवेलके पिताका स्वगेवास उस 

समय होगया था, जब वह लगभग सोलह वधषेके थ॑। प्राचीनकास्में 
सोलह वर्षकी अवम्थामे पुरूष बालिंग हुआ समझा जता था। 
'खारबेल जब सोलह वर्षकां अवम्थामे वाल्गि होगये, तो वह 
युवराज पदपर आमीन हाकर राच्यशासन करने लगे थ। उस 


समयतक उनका राज्यामिषक नी हुआ था | प्राचीन काल्में 
राज्याभिषफ़ २५ यर्षकी अम्थामे होता था। अव जब 
थच्चीस वर्षके हुय तो उनका महाराज्य अभिषेक हुआ था ओर वह 
एक राजाकी तरह राज्यशासन करने लगे थे । जिस समय खारवबेल 
राज्यसिहासनपर आरूढ हुये उस समय उनका राज्य कलिज्ञमरमें 
विस्तृत था, जो वतमानका ओडीसा प्रात जितना था | तब कलि 
ड्रकी प्रजाकी गणना भी खारवेलने कराई थी ओर वह ३७ राख 
थी । जन समुदायकी गणना करानेका रिवाज मोयोके समय सुतरा 
उनसे पहलेसे प्रचलित प्रगट शेता है। अशोकके समयसे ही कलि- 
हुकी राजधानी तोसलि थी | सारवेलने भी अपनी राजधानी वहीं 
की थी । उन्होंने कोई नवीन राजधानी स्थापित की हो , यह माद्म 
नहीं देता । उनकी राजधानीका उल्लेख “ कलिब्ननगरी ' के नामसे 
हुआ हैं। 

/.. ?-नागरीप्रचारिणी पत्रिका भा० (० १० ६०२. 
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राज्यमिंहासनपर आरूढ़ होनेके पहले वर्षमें खारवेलने अपनी 
राजधानीकी मरम्मत कराई थी; जिसके पर- 
खारबेल राज्यका कोटा, दरवाजे ओर इमारतें तृफानसे बरबाद 


प्रथम वष। होगये थे । इसके साथ ही उन्होंने खिबिर 
ऋपषिके बड़े तालाबका पक्का बाघ बन्धवाया 


था। जिससे कि प्रजाको पानीकी तकलीफ न रहे ओर सिंचाईका 
काम भी बखूबी चल निकले । खारबेलने इसी समय कई राजो- 
आन भी रगवाये थे; ओर अपनी पैंतीस छाख प्रजाकी मनस्तुष्टि की 
थी व विविध उपायों द्वारा उसको प्रसन्न किया था। सारांशतः 
राज्यसिहासनपर बेठते ही उन्होंने अपने कार्योसे यह विज्वाप्त दिल 
दिया कि वह एक प्रजा-हितैषी राजा है । 
इस प्रकार अपने राज्यके प्रथम वर्षमें राजधानीका पुनरुद्धार 
ओर प्रजाको प्रमत्न करके खारवेलको अपना 
खारबेलकी प्रथम साम्राज्य दूर देशोंतक फेलानेकी सुध आई। 
दिगमिजय। यह भी किसी लालचसे नहीं; बल्कि धार्मिक 
भावसे । वह अपने लेखमें स्वयं कहते हैं कि 
उनकी देशविजयके साथर धामिंक कार्य होने थे। उनका सबसे 
पहला आक्रमण पश्चिमीय भारतपर हुआ । उस समय वहांपर आशन्त्र 
अथवा सातवाहनवंशीय शातकर्णि प्रथमका शामनाधिकार था। उसका 
अभाव ओडीसाकी पश्चिमीय सीमातक व्याप्त था ओर दक्षिणमें भी 
उसका अधिकार था ! खारवेलने उम्रके इस प्रतापकी जरा भी परवा 
नहीं की | संभबतः सन्‌ १८२ क्थवा १७१ ई० पू० के लगभग 
उनने कास्यप क्षत्रियोंक्ी सहायताके लिये शातकर्णिपर आक्रमण कर 


अिडीबर>म तन ता 
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दिया । इस युद्धका परिणाम यह हुआ कि मुशिक क्षत्रियोंकी राज- 
घानीपर खारबेलने अपना अधिकार जमा लिया। यह मुशिक क्षत्रिय 
कलिल्जके निकट प्रदेशमें बसनेवाले दक्षिणी लोग माने गये हैं । 
कास्यप क्षत्री दक्षिण कोशलके निवासी थे और संभवतः खारबेलके 
सम्बन्धी थे | 
शातकर्णि ओर मुषिकोंसे निबटकर खारवेल अपनी विजयी. 
चतुर गिणी सेना सहित तोसल्को छोट आये 
राजपानीमें उत्सव ! ओर वहां आकर उन्होंने अपनी प्रजाके चित्त 
रूजनाथे अनेक प्रकारके उत्सव किये थे। 
नाचरब्, गाद्यवाद्य ओर प्रीतिमोज तथा समाज भी हुये थे। इन 
महोत्सवॉमें प्रजाके लिये युद्धका संताप भूल जाना स्वाभाविक था। 
अपने रज्यके चोथे वर्षमें खारवेलने “विद्याधर आवास ” का पुनरु- 
द्वार किया प्रतीत होता है । 
इसी वषे खारवेलका दूसरा आक्रमण फिर पश्चिमीय भारतपर 
हुआ ओर अबकी उन्होंने राष्टिक एवं भोजक 
खाखवेलका रष्टिक क्षत्रियोंसे बढ़कर खेत लिया । ये दोनों राष्ट्र 
ओर भोजकपर शातकरणिके पड़ोसी अनुमान किये गये गये हैं । 
आक्रमण।  वेमहाराष्ट्र ओर बरारमें रहते बताये हैं। भोज- 
कोंका संभवत: प्रजातंत्र राज्य था। खारवेलने 
इन क्षत्रियाके राजाओंके छत्र ओर भिरज्ञार छीनकर नष्ट करदिये थे 
ओर उनको बिलकुल पराजित कर दिया था | उनको मुकुट विहीन 
बना दिया था । ओर वह अपनी विजय वैजयन्ती फहराते हुए 
सानन्द कलिज्कको लोट आये थे । 


सज्नाट खारबेल | .. [३७ 

कलिक़्में वापस आकर खारवेलने फिर जन साधारणके हितकी 

सुध ली। उन्हेंने तनसुतिय स्थानसे णक 

तनछुतिय नहर व नहर निकलवाकर अपनी राजधानीको सर- 

जनपद संस्था । सव्ज वना लिया | प्रजाको भी इस नह- 

रसे सिंचाईका बड़ा सुभीता हुआ । यह नहर 

उस समयसे तीनसो वर्ष पहले नन्दराजाके समयमें बनवाई गईं थी। 

उसीका पुनरुद्धार करके ख़ारबेल उसे अपनी राजधानी तक बढ़ा 

लाये थे । अपने राज्यके छठे ब्षमें उन्होंने दुःखी प्राणियोंकी अनेक 

प्रकारसे सहायता की थी ओर पोर एवं जानपद संस्थाओंको अगणित 
अधिकार देकर प्रसन्न किया था । 

यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जासक्ता कि खारवेलका विवाह 

कब हुआ था, किन्तु यह स्पष्ट है कि उनके 

खारबेलकी रानियां दो विवाह हुये थे। उनको दोनों रानियोकि 

व पुत्र लटाभ। नाम शिलालेखमें मिलते हैं। एक बजिरघर- 

वाली कही जाती थी ओर दूसरी सिंहपथकी 

सिंधुड़ा नामक थीं। बजिरधर अब मध्यप्रदेशका वेरागढ़ है। खारवेलके 

समयमें वहांके क्षत्री प्रसिद्ध थे। उन्हींकी राजकुमारीके साथ खार- 

चेलका विवाह हुआ था। एक उड़िया काव्यमें इस घटनाका उलेख 

अनोखी कल्पनामें किया गया है, जिसमें राजकुमारीकी वीरताकों 

खूब दर्शाया गया है। इन्हीं बजिस्घरबाली रानीसे खारवेलको 

अपने राज्यके सातवें बर्षेमें संभवत: एक पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई थी | 

उड़िया काव्यसे प्रगट है कि खारवेलने दक्षिण भारतकों भी 

विजय किया था। खारवेलके शिलालेखमें 
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खारबेलका मगधपर भी उलेख है कि उन्होंने पांड्य देशके राजा- 
आक्रमण।  ओसे भेट प्राप्त की थी। अतणव यह कहना 
होगा कि खारवेलने दक्षिणापथ ( दक्षिण 
भारत ) पर अपना सिक्का जमा लिया था ओर उन्हें एक मात्र उत्त- 
रापथ ( उत्तर भारत ) को विजय करना शेष रहा था । उस समय 
भारतवषके साम्राज्य-सिंहासनपर चढ़नेकी कामना चार आदमियोंको 
हुईं थी । अर्थात्‌ (१) मगषके शुगवंशीय आह्मण पृष्पमित्र, (२) 
आंग्रवंशी शातकर्णि प्रथम, (३) अफगानिस्तान ओर वाल्हीकका 
यबन राजा दमेत्रिय ([60०६७०४००) ओर (५) स्वयं खारवेल । 
इनमेंसे शातकर्णिको तो खारवेल परास्त कर चुके थे । बस, उनके 
लिये पृष्पमित्र ओर दमेत्रियसे बाजी लेना बाकी था। पृष्पमित्रने 
“अख्वमेध! यज्ञ करके चक्रवर्तीपद पाया था ! खारवेलके समान 
पराक्रमी ओर धर्मवत्सल राजाके लिये यह सहन करना सुगम नहीं 
था कि उनके जीतेजी एक अन्य राजा * चक्रवर्ती ' कहलाये ओर 
अश्रमेधादिमें पशु हिसा करता रहे; जब कि मौर्यकालसे अहिसा 
धमकी भारतमें प्रधानता रही हा । 
अतण्‌व खारबेलने मगधपर धाबा बोल दिया | इसी समय 
दमसेत्रिय पटनाको घेरे हुय था। ओर वह भारत-विजय करनेकी 
अपनी कामनामें प्राय: सिद्धार्थ होचुका था। किन्तु खारवेल ज्योंही 
झार-खंड-गयासे होते हुये मगध पहुंच और राजगृह तथा गोरथमिरिके 
दुर्गोमेंसे अतिमको सर कर लिया कि दमेत्रिय खारवेलकी चढ़ाईका 
हाल सुनकर तथा अपने खास राज्यमें विद्रोहका उपद्रव उठते देख 
पटना, साकेत, पंचाल आदि छोड़ता हुआ मथुरा मागा ओर मध्य देश- 
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मात्र छोड़ वहांसे निकल गया । खारवेल गोरथगिरिको विजय करके: 
वापस कलिज्ञ कोट आये। यह घटना उनके राज्यके सातवें वरषमें हुई थी! 
कलिह्न लोटकर खारवेलने अपने राज्यके नवें वर्षमें खूब 
दान-पुण्य किया । इस दान पृण्यका पूरा 
खाखेलका दान व वर्णन तो नहीं मिलता, किन्तु यह ज्ञात है 
अहत-पूजा। कि उन्होने सोनेका कल्पदृक्ष ओर हाथी, 
घोड़े. रथ आदि अनेक वस्तुएं दान की थीं। 
इस दान-कर्ममें उन्होंने ब्रामणोंकी भी संतुष्ट किया था। अहँत्‌ 
भगवानका अभिषेक ओर पूजा विशेष समारोहके साथ किये थे | 
अड़्तालीस राख चांदके सिक्कोकोी खचे करके उन्होंने प्राची नदीके: 
दोनों तटोंपर एक 'महाविजय' नामक विशाल प्रासाद बनवाया था। 
उक्त प्रकार धमेध्यान ओर जन-रूजनमें एक वर्ष व्यतीत 
करके खारवेलने अपने राज्यके दशववें वर्षमें 
खारबेलका भारतपर “भारतवर्ष ( प्र «5 [008 ) पर धावा 
आक्रमण | बोला था | इस आक्रमणमें खारवेलने किस 
राजाकों पराजित किया, यह तो विदित 
नहीं; किन्तु यह स्पष्ट है कि वह अपने उद्देश्यमें सफल हुये थे । 
उपरान्त कलिह्न लछोटकर उन्होंने ग्यारह वषेमें अपनेस पहले हुये 
एक दुष्ट राजा द्वारा निर्मित राजसिहासनको बड़ेर गधोसे जुते हुये 
हलोंको चलवाकर नष्ट करा दिया ओर तबसे ११३ वर्ष पहलेकी 
बनी उसकी ताम्रमूर्तिके ट्रक-ट्क्त कश दिये ! माल्म होता है कि. 
उक्त दुष्ट राजाने जैन धर्की अप्रभावना की थी। इसीलिये उनके 
चिन्होंको रहने देना खारवेलने उचित नहीं समझा था । 


हि 


५० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


गोशथगिरिकरो जीनकर जब खारवेल मगधसे छोटकर आये, 

ता वहाके वृद्ध शासक पुृष्यमित्रमे मगश्नकी 

मगधपर आक्रमण व रक्षाका विशेष प्रबंध किया । * अपने लड़कों 
महान विजय | द्वार उन्होंने वेराज्य स्थापित किया अर्थात्‌ 
स्तर सम्राट न हुए, उपराजाओं या गबनेरों 

द्वारा मुल्क ओर धमके नामसे स्वयं अपनेको सिफ सेनापति कहते 
हुये राज्य करन लगे | मग्धका प्रांतिक शासक पुष्यमित्रके आठ बेटों- 
मेंसे एक अर्थात्‌ वृहस्पतिमित्र नियुक्त हुआ । पृष्यमित्रने फिरसे 
अश्वमेव मनाया ! माढम होता है कि खारवेलको यह सहन न हुआ। 
उप्तपर उन्हें मगत्र विजय करके “ चक्रवर्ती ' पद पाना जेष था। 
इस लिये अपने पहले आक्रमणसे चार वर्ष बाद ही उन्होंने फिर 
आक्रमण कर दिया। उत्तरापथके राजाओंकों जीतते हुये वह मग- 
चमें जा निकले | हिमालयकी तलहटी २ वह ठीक मगधकी राजघा- 
नीके सामने जा पहुंच थे। गज्ञाको उन्होंने कलिब्लकके बड़े २ 
हाथियेंके सहारे पार कर लिया था । इस मार्गसे उन्हें सोन नदीके 
भयानक दल दलोंका कष्ट नहीं उठाना पड़ा था । फछतः वह पाट- 
लिपुत्रमें दाखिल शेगये ओर नन्‍्दोंके समयके प्रस्यात्‌ राजमहरू 
£ सुगड़ ' के सामने जा डटे थे । बृहस्पतिमित्र खारवेलकी पराक्रमी 
सेनाके सम्मुख टिक न सका। खारबेलने उससे अपने पेरोंकी वन्दना 
कराई । नंदराज्ञा द्वारा लाई गई जिन मूर्तियां वे मगधसे वापस 
ऋलिल्न लेगये तथा मगधके तोशकखानेसे अंग मगधके रज्न प्रतिहारों 
समेत उठा लेगये । वसस्‍्तुत: खारबेलकी यह महा विजय थी ओर 
इसके उपलक्षमें कलिज्ञ छोटकर खारवेलने जैनधर्मका एक महा घर्मा- 
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मुषछ्ठान किया था । किंतु खारवेलके इस पशक्रम, चातुर्थ ओर रण- 
'कौशछको देखकर दक्न रह जाना पड़ता है। एक ही क्षमें वह 
कलिक़से चलकर उत्तर भारतके राजाओंको जीतते हुये मगध जा 
पहुंचते हैं ओर वहांके राजाको परास्त कर डालते हैं! उनका यह 
कार्य ठीक नेपोलियनके ढड्का है ! 

इस महाविजयके साथ ही खारवेलको सुदूर दक्षिणके पाण्ड्य 

देशके नरेशसे बहुमूल्य रतन, द्ाथियोंको ले 

पॉंड्यदेशके नरे- जानेवाले ज़हाज़ आदि पदाथे भेंटमें मिले 
शकी भेंट । थे। यह पदार्थ अद्धूत ओर अलोकिक 

थे। मालम होता है कि खारवेलकी पाण्ड्य- 
नरेशसे मित्रता थी ! इस प्रकार साम्राज्य विस्तारके इन प्रयत्नोंका 
'फल यह हुआ कि कलिज्जका साम्राज्य बढ़ गया । तथापि उस 
समयके प्रसिद्ध राज्य मगधपर अपना अधिकार जमाकर खारवेलने 
अपने आपको समग्र भारतमें सर्वोपरि शासक प्रमाणित कर दिया | 

वह भारतवर्षके सम्राट होगए । 

यहां यह रृश्व्य है कि उस समय कढछिगकी गणना भारत- 

बर्षमें नहीं होती थी। इस कालके दो शता- 

तत्कालीन दशा । ब्दि बाद समग्र भारतका उल्लेख 'भारतवर्षे” 
के नामसे होने लगा था। जैनघमका इस 

समय बहु प्रचार था । मोय्ये साम्राज्यके नष्ट होनेके पश्चात्‌ अवइ्य 
ही जेनधर्मकी प्रभा शिथिल होगई भी । शुक्नवंश एवं दक्षिणके 
सातवाहन वंश्ञ ब्राक्षण धर्मानुयायी थे। उनके द्वारा व्रेदिक धर्मको 
उत्तेजना मिलो थी ओर अश्वमेधादि यज्ञ मी हुए थे। किन्तु खार- 
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वेलने जैनधरमंकी इस हीनप्रभाको दुतिमान्‌ बना दिया। जैन धर्मका 
पुनरुद्धार होगया | कलिझ्में तो वह बहुत दिनों पहलेसे राष्ट्रीय धम 
होरहा था। किन्तु जैन धर्मको उस समय तक केवल एक दशन 
सिद्धान्त मानना कुछ जीको नहीं लगता । ब्राह्मण वर्ण जैन ध्ममें 
भी है। अतः जिन ब्राह्मणोंको खारबेलने भोजन कराया था, उनका 
जैन होना बहुत कुछ संभव है। कब्पवृक्ष जेनशाख्रोंमें मनवां- 
छित फलको प्रदान करनेवाले माने गए है | खारबेल भी अपनी 
प्रजाके लिये कल्पवृक्षेके समान सब कुछ प्रदान करके महान्‌ उदार 
और प्रजावत्सऊ बनना चाहता था । इसीलिये उन्होंने कल्पवृक्षका 
दान किया था| करुणाभावसे सब प्राणियोंको दान देना जैन धरम 
उचित बतलाता है। जैन शात्रोमें क्षत्री साधुओंका विशेष उल्लेख 
मिलता है। खारवेलके समय वह एक ग्रख्यात्‌ साधु समुदाय होरहा 
था । खारवेल जेनधर्मावलम्बी था, परन्तु बैदिक विधानानुसार उसका 
महाराज्याभिषेक हुआ ओर उसने राजसूय-यज्ञ भी किया था। 
इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तब जैन धममें साम्प्दायिर कट्टरता 
इतनी नहीं थी कि वह प्राचीन राष्ट्रीय नियमोंके पालनमें बाधक होता। 
खारवेल प्रजाहितेषी राजा थे। वह नहीं चाहते थे कि वह 
एक स्वाधीन राजाकी तरह शासन करें ओर 
खारबेलका राज्य प्रजाक्ो पराधीनताका कटु अनुभव चखने दें। 
प्रबंध। इमीलिये उन्होंने (जनपद” ओर 'पोरः संस्थायें 
स्थापित कीं थीं। यह संस्थायें आाजकलकी 
स्यून्सिफछ ओर डिस्ट्क्ट बोड़ोके समान थीं। 'पोर” संस्था पुर 
अथवा राजधानीकी संस्था थी | जिसके परामशेसे वहांका शासन 
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होता था। जनपद आमीण जनताकी द्योतक है; जिनकी संस्था" 
“जनपद' कहलाती थी। उन लोगोंका शासन-प्रबंध उसके द्वारा होता 
थो | इस प्रकार खारवेलने जनताको शासन प्रबन्धमें सम्मिलित 
कर रखा था | यही कारण है कि खारवेलके कलिड्से बाहर लड़ा- 
इयोमें व्यस्त रहनेपर भी राज्यशासन समुचित रीतिसे चाल रहा था।'* 
कलिज्वतर राष्ट्रोसे उन्नि साम, दण्ड ओर संधि नीतियोंके अनु- 
सार व्यवहार किया था । 

खारवेलके हाथोंमें राज्यकी बागहोर छोटी उम्रमें आई थी । 


वह भी उस नन्‍हीं उम्रसे एक आदश राजा 

खारबेलका राजनैतिक बन गये थे। क्रोध और अत्याचार तो खार- 
जीवन । बेलके निकट छूतक नहीं गया था। वह 

एक जन्मजात योद्धा ओर दक्ष सेनापति 

होते हुए भी एक आदर्श नृप थे। उन्होंने अपनी प्रजाको प्रसन्न 
खखा था; जिसका उल्लेख उनने अपने शिलालेखमें बड़े गवंके माथ 
किया है। खारवेल अपनेसे पहलेके राजाओं ओर पूर्वजोंका आदर 
करते थे । इस दृष्टिसे खारवेल अशोकसे बाजी लेजाते है; क्‍योंकि 
अशोकने अपने पूर्वजोंका उलछेख केवल अपनी महत्ता प्रगट करनेके 
लिये +#या है। खारवेलके समयमें वास्तु विद्याकी उन्नतिको उत्तेजना 
मिली थी । उसने स्वयं बड़े २ महल, मंदिर ओर साबजनिक संघ्था- 
ओके भव्य भवन निर्मापित कराये थे । उनके द्वारा लूठितिकर।की 
भी विशेष उन्नति हुईं थी । पूर्ण दक्ष कारीगरों द्वारा उनने सुन्दर 
पञ्चीकारी ओर नकासीके स्तंभ बनवाये थे । सचमुच जब २ वह 
दिग्विजयसे झण्डा फहराते हुए लोटते थे, तब २ वह अपने राज्यमें 
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प्रजा हित ओर धर्म संबंधी अनेक सुकार्य करते थे ओर मंदिर आदि 
बनवाने थे । इस बातका स्पष्ट प्रतिधोष उन्होंने अपने लेखके आरंभ 
पंक्ति २ ) में कर दिया है । उनके राज्यकाल्में कलिक्की घन- 
संपदा भी खूब बढ़ी थी ; क्योंकि समग्र भारतसे उन्होंने बहुमूल्य 
सम्पत्ति इकट्ठी को थी | इस समृद्धिशाली दशामें कलिज्न अवश्य 
ही शमराज्यक्रा उपभोग कर रहा था ओर उसके आनन्‍्दकी सीमाका 
वारापार ने था। उसका प्रताप समस्त भारतवर्षमें व्याप्त था । 
खारबेलने प्रजाके मन बहलावके लिये संगीत ओर बाजेगा- 
जेका भी प्रबन्ध किया था। यद्यपि खारवबेल जैन थे; परन्तु 
उन्होंने जैनेतर धर्मोका आदर किया था | उनका व्यवहार अन्य 


पाषण्डेंके प्रति उदार था ओर यह राजनितिकी दृष्टिसे उनके लिये 
उचित ही था । इस ओर उन्होंने कुछ अंशोंमें अशोकका अनुकरण 
किया था। अतरव इन सब बातोंको देखते हुये सम्राट खारबेल 
एक महान्‌ प्रजावत्मल ओर कतेव्यपरायण राजा प्रमाणित होते हैं । 
शिलालखमें खारवेलको ऐल महाराज, महामेधवाहनं चंति राजवंश - 
वद्धेन खारवेल श्री-(श्ष/रवेल) लिग्बा है तथा उनका उलेख 'क्षमराज; 
वद्धराज, भिक्षुराज ओर धमराज' रूपमें भी हुआ है। अन्तिम 
उल्ेखमे खारवेलके सुकृत्योंका खासा पता चलता है। उन्होंने प्रजामें, 
देशमें ओर समग्र भारतमें क्षमकी स्थापना की, इसलिये वह क्षेमगज 
थे। साम्राज्य एवं धर्म-मार्गकी उन्होंने वृद्धि की इस कारण उनको 
बद्धराज मानना भी ठीक है। भिक्षुओं-श्रमणोंके लिये उन्होंने पर्मे- 
वृद्धि करनेके साधन जुटा दिये; इस अवस्थामें उनका “भिश्लुराज! 
रूपमें उलेख होना कुछ अनुचित नहीं है। अन्ततः घमेराज तो वह 


| सम्राट खारेलं । [४५ 
थे ही -धर्मके लिये उन्होंने अनेक कार्य किये-दान पुण्य किये, भव्य 
मंदिर बनवाये ओर घमके लिये लड़ाइयां भी लड़ीं। मगधकी लड़ाई 
टड़कर वह ऋषमदेवकी दिव्य मूर्ति कलिक ढाये । उनकी रानीने 
उनको कलिजड्ज चक्रवर्ती कहा है। 

खारवेलके पंन्द्रह वर्ष कुमार क्रीड़ामें व्यतीत हुये थे। उन्हें 
सोलहवें व्षेमें युवराज पद मिला था, यह 

खारवेलका गाहेसथ्य लिखा जाचुका है। कुमार काल्में उन्होंने 
जीवन | विद्या ओर कलामें दक्षता प्राप्त की थी । 
शिलालेखमें लिखा है (पक्ति२) कि 

खारबेलने राजनेतिक दण्डविवान ((.७) और धमतत्वका सुचारु 
ज्ञान प्राप्त किय्रा था | वह सत्र ही विद्याओंमें पारंगत थे | खारबेल 
देखनेमें प्रभावान ओर सुन्दर थे। उनके शरीरका रंग बिलकुल 
गोरा नहीं था। वह प्रशस्त ओर शुभ लक्षणोंसे युक्त था, जिनका 
प्रकाश चारों दिशाओंमें फल रहा था ( चतुरंत लुंठति ) | बाल्याव- 
स्थामें वह राजकुमार वद्धंमान सहृश बताये गये हैं । ओर सम्राट्‌ 
वेणकी तरह उन्हें एक विजयी सम्राट्‌ लिखा गया है। वस्तुतः खार- 
वेलका गाहंस्थ्य जीवन भी राष्ट्रीय जीवनके समान उन्नत और सुख- 
मय था। वे अपनी दोनों रानियोंके साथ भ्रम, अथे, और काम 
पुरुषार्थोका समुचित उपभोग कर रहे थे। बजिरधरवाली रानी उनकी 
अश्रमहृषि ( पटरानी ) थीं। दूसरी रानी सिधुडा संभवत: राजा लाल- 
कसकी पुत्री थीं, जो हथीसहसके पोत्र थे । इन रानीके नामपर हाथी- 
गुफाके पास एक “गिरिगुहा' नामक प्रासाद बनाया गया था। इसे 
अब रानी नोर कहते हैं। इन रानियोंका खारवेलके समान उन्नत- 


'४६ | संक्षिप्त जेन इतिहास । 
ममा ओर धर्मात्मा होना स्वाभाविक है । वे प्रेमा थी, उदार थीं 
ओर शीलसम्पत्ना थीं | 
उन्होंने भी भव्य जिनमंदिरोंकों बनवाया था! खारवेलको 
उन रानियोंमे कितनी संतान पानेका सोभाम्य प्राप्त हुआ, यह कहा 
नहीं जासकता । क्रितु वह उनके समान सुयोग्य सह धर्मिणियोको 
पाकर एक आदश श्रादक बने थे. इसमें संशय नहीं | बजिरघर- 
वाली रानीके कोखमे जो पुत्र हुआ था, वही संभवतः खारबेलके 
बाद कलिड्का राजा हुआ था। 
खारवेलका धार्मिक जीवन अनूठा था। जब वह अपनी दिग्वि- 
जय पूणे कर चुके ओर सारे भारतवषमें उनकी 
खाखेलके जैनधम धाक जम गई, तब उन्होंने विशेष रीतिसे 
प्रभावनाके काय। धर्मानुष्ठानके काये किये थे। यह उनके 
राज्यके तेरहवें वष अर्थात्‌ सन्‌ १७० ई० 
पू०की बात है। सम्राट्‌ खारबेल कुमारी पर्वत ( उदयगिरि ) के 
हैत्‌ मंदिरमें जाकर विशेष भक्ति ओर ब्रत उपवास करनेमें दत्त- 
चित्त हुये थे। इस प्रकार त्रत ओर उपवासमें लीन होनेका फल 
यह हुआ था कि वह अपने भवश्रमणको नष्ट करनेके निकट पहुँच 
गये थे, क्षीणसंसृत हुये थे। श्रावकोंके त्तोका पालन उन्होंने सफ- 
लतापूवंक कर लिया था ( रत-उवास-खारवेल-सिरिना )। फल्त: 
उन्हें जीव ओर देहकी मिन्नताका प्रत्यक्ष अनुभव होगया था। भेद- 
विज्ञानको उन्होंने पालिया था ओर यह संसारका नाश करनेके लिये 
पर्याप्त है। अतणव सम्राट खारवेलको जो धरराज ओर भिक्षुराज 
कहा गया है, वह बिलकुल ठीक है। कुमारी परत संभवतः भगवान 
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शरणका कलिल्में आनेका उलेख जेनशाख्त्रोंमें मिलता है तथा खार- 
चेलके शिलालेखमें स्पष्ट कहा है कि ( पंक्ति १४) इस पर्व॑तपरसे 
जैन धमका प्रचार हुआ था। इस हो पबेतपर खारवेल और उनकी 
रानीने अनेक मंदिर व विद्रर बनवाये थे। उनमें चारों ओरसे जैन 
श्रमण ओर विद्वान एकत्रित होकर धर्माराधन करने थे। वहांपर 
खारवेलने सुन्दर संगमरमरके पाषाण स्तंभ बनवाये थे; जिनमें घंटा 
लगे हुये थे । 
ऐसे स्तंभ मध्यकालके बने हुये नेपालमें आज भी देखनेको 
मिलते हैं। इस प्रकार सम्राट्‌ खारवेलके सुकार्योसे उस समय खूब 
ही धम्मप्रभावना हुई थी। जैनधर्मका प्रचार ऋषियोंद्वारा दिगन्तव्यापी 
हुआ था। माद्म होता है कि खारवेलने कोई धार्मिक महोत्सव 
कराया था; क्योंकि शिलालेखमें कहा गया है (पंक्ति १६) कि 
सम्राट्‌ खारवेलने ' कल्याणको ' को देखने, सुनने ओर उनका अनु- 
भव प्राप्त करनेमें जीवन यापन किया था। (“धमराजा पसंतो सुणतो 
अनुभवतो कलाणानि' ) यह महो-_व आजकलके बिम्बप्रतिष्ठाओंके 
समय होनेवाले पंत्र-कश्याणकोंके समान ही होते थे, यह कहा नहीं 
जासक्ता | खारबेल द्वारा निर्मित गुफाओोंका मूल्य अत्यधिक है। 
उनमें भगवान पाश्वनाथजीकी जीवनलछीला सम्बंधी चित्र दशेनीय हैं। 
शिलालेखमें 'अर्कासन' नामक गुफाके बनवानेका उल्लेख है। ये सब 
गुफायें सुंदर ओर दर्शनीय हैं । 
यूं तो खारवेलके सुकृत्योत्ते जेन धमकी विशेष उन्नति हुईं ही 
थी; किन्तु उनके सदग्रयलसे जो द्वादशाह्ष- 


४८ ] संक्षिप्त मेन इतिहास । 
“जिनवाणीका उद्धार। वाणीके पुनरुद्धारका उद्योग हुआ था, वह 
विशेष उल्लेखनीय है। उनके शिलालेखसें 
( पंक्ति १६) स्पष्ट उल्लेख है कि खारवेलके समयमें द्वाइलश्लाज्चाणी 
लप्त हुई मानी जाती थी। सम्राद्‌ खारबेलने उसका यथासाध्य उद्धार 
किया था। उन्होंने जैन ऋषियोंका एक संघ एकत्रित किया था 
ओर उसके द्वारा इस उद्धारका सद्प्रयास हुआ था। मि० जाय- 
सवालने शिलालेखके इस अंशका यह अथ प्रकट किया है कि. 
“ मौर्य राजाके समय जो ६४ विभागोंका चतुर्याम अड्ट-सप्तिक छत 
होगया था, उसका उद्धार खारवेलने किया |” इसका भाव स्पष्ट 
नहीं है; किन्तु मि० जायसवाल इसका पुनः अध्ययन करके खुलासा 
प्रकट करनेवाले हे । कुठ भी हो, इस शिलालेखीय उलेखसे दिग- 
म्बर जैनोंकी मान्यताका समथ्थन होता है। दिगम्बर जेनोंका विश्वास 
है कि द्वादशाज्वाणीका विच्छेद श्रतकेवली भद्रबाहुजीके साथ होगया 
था. और उनके बाद विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, 
धृतिसेन, विजय. बुद्धिल्ल, गंगदेव ओर सुधर्म ये ग्यारह आचार्य 
केवल दशपुवेके धारी एकऊे बाद एक १८३ बर्षमें हुए थे। अत- 
एवं चन्द्रगुप्त मायके समय नष्ट हुआ अंगज्ञान १८३ वर्ष बाद तक 
| केवल द्पूर्त रूपमें किखित शेष का 
इन देक्षपूर्वीयोके उपरान्त नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, श्ुवसेन और 
कंस नामक पांच आचार्य ग्यारह अंगोंके धारक २२० वर्षमें हुये 
थे। इन ग्यारह अंगों अर्थात्‌ अगज्ञानके धारकोंका अस्तित्व तब ही 
संभव है. जब मोस्येराजास १८३ वर्षके अन्तरालकालूमें उनका 
पुनरुद्धार हुआ है । सम्राट खारबेलका उक्त कार्य इस अन्तराल 


सम्राट खारबेल। [४९ है 


काल्में हुआ प्रकट होता है; क्योंकि जैन पट्टावलियोंके अनुसार 
भद्रबाहुजीसे १८३ वकषोमें हुये दशपूर्वीयोंका अन्तिम समय सन्‌ 
२०० ई० पू० ठहरता है और इस समय खारवेर विद्यमान थे |, 


इस दशामें कहना होगा कि खारवेलके शुभ प्रयलसे छुछत-प्राय॑: 
अज्डग्रन्थ पुनः उपलब्ध हुये थे। समग्र भारतके ऋषि कुमारी फ्वेत 


पर एकत्र हुये थे ओर वहां जिनरको जिसर अज्जका जितना ज्ञान 
था, उसको प्रकट किया था ओर इस प्रकारके सहयोगसे अद्जज्ञानका 
उद्धार होगया | साथ ही इस उलेखसे सम्राट खारबेलका प्राचीन 
निग्रैथसंघका पोषक होना प्रमाणित है। यह लिखा जाचुका दे कि 
श्रुअकेवली भद्गबाहुजीके बादसे ही जैन संघरमें भेद उपस्थित होगया 
था, जो ईसवी प्रथम शताब्दिमें पूर्ण व्यक्त हुआ था। सचमुच कलि- 
ज़्में उस जैन धमका प्रचार था जिप्षमें सम्राट्‌ चंद्रगुप्त मौय्येके सम- 
यरमें आचाये स्थूल्भद्रकी अध्यक्षतामें एकत्र हुये जैन संघके द्वारा 
स्वीकृत अक्ग ज्ञानको स्वीकार नहीं किया गया था । 
(हों जै० ४० ७०-७२ व ज़बिओमो ० भा० १३ प० २३६) 
सम्राट्‌ खारवेलका हाथी गुफावाला शिलालेख भारतीय इति- 
हासके लिये बड़े मदृत्वका है। बेदश्रीके 
खारबेलका शिलालेख । नानाघाटवाले शिलालेखके बाद प्राची- 
नतामें इसीको दूसरा नंबर श्राप्त है। 
यह करीब १७ फीट १ इंच लंबा ओर «॥ फीट चोड़ा है ओर 
१७ पंक्तियोमें विभक्त है। इसकी भाषा एक ऐसी प्रांत है, जो 
अपमंञ् प्राकृत, अधेमागधी ओर पालीसे मिलती जुलुती है तथा 
उसमें जेन प्राकृतके शब्द भी हैं | लिपि उत्तीय ब्राह्मी है; जिसे 


९० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


जुल्हर सा० सन्‌ १६० ई०पू० इतनी प्राचीन मानते हैं । शिला- 
लेखमें कुछ चार चिन्ह हैं। इनमेंसे प्रथम पंक्तिके प्रारम्भमें जो हैं, 
वह-(१) स्वस्तिका ओर (२) वद्धेमेगल हैं। तीसरा चिन्ह 
“लंदिपद! भी प्रथम पंक्तिमें है, परन्तु वह खारवेलके नामके ठीक 
बादमें अकित है। यह चिन्ह अशोकके जाडगढ़के लेख एवं सिक्कों 
आदियमें भी मिल्धा है। चोथा कल्पवृक्ष लेखके अंतमें है। ऐसे ही 
विन्ह उदयगिरिकी सिंह ओर वेकुण्ठ नामक गुफाओंमें हैं । यह 
शिलालेख सन्‌ १७० ई०पू०के समय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा 
लिखा गया प्रगट होता है, जो खारबेलसे वयमें बड़ा था। ओर 
जिसको उनका परिचय बाल्यकालसे था । 


मि० जायसवालने पहले इस लेखमें ( पंक्ति १६ ) मोर्या- 
व्दका उल्लेख हुआ अनुमान किया था किंतु 
नन्‍्दाब्द | उनका यह अनुमान टीक न निकला ओर 
उन्होंने इस पंक्तिको फिससे पढ़ा है एवं 
इसका अथे जैन वांगमयका उद्धार करना प्रगट किया है, इस प्रकार 
यद्यपि मोर्य्याब्दका कोई उल्लेख इस लेखमें नहीं है; किंतु नन्‍्दोंके 
एक अब्दका उल्लेख (पंक्ति ६) अवश्य है। विद्वान लोग इस नन्द 
अब्दको नंदवद्धन द्वारा प्रचलित किया गया प्रमाणित करते हैं । 
वह कहते हैं कि नन्दवद्धनका राज्य ई०पू० सन्‌ ४५७ से प्रारम्भ 
हुआ था ओर सन्‌ ४५८ ई० पू०से उनका अब्द प्रारम्भ हुआ 
था। सन्‌ १०३० के समय जब अलवेरूनी मारतमें आया था तब 
यह नंदाब्द मथुरा ओर कन्नोजमें बहु प्रचलि। था । 
( जविओसो ०, भा० १३ प्ृ० २३७-२४१ ) 
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खारवेलके इस शिलालेखसे कलिख्ञमें जैन धमंका अस्तित्व 

बहुत प्राचीन सिद्ध होता है। हम देख चुके 

कलिड्में जेनध । हैं कि जैन शाल्तोंमें तो उसे जेनधर्मसे संब- 
न्धित भगवान ऋषभदेवके समयसे बताया 

गया है। फलत: कलिक्षमें जिस प्राचीन कालसे जैनधर्मका सम्पर्क 
जेन शास्त्र प्रगट करते हैं, उसका समर्थन इस लेखसे होता है । 
पंक्ति १२ में स्पष्ट उछेख है कि नन्दराज कलिज्न विजयके सम- 
यमें रलों व अन्य बहुमुल्य पदार्थोके साथ जिन भगवानकी एक 
मूर्ति भी छेगये थे । खारवेलने जब अज्ञ और मगधप्र अपना अधि- 
कार जमा लिया था, तब वह इस मूर्तिको वापित कलिज्ञ लेआये 
थे | इस उल्ेखसे नन्दराजाका जैन धर्मानुयायी होना प्रमाणित है 


तथा यह भी सिद्ध है कि ओड़ीप्षासे जैेनधर्मका -सम्पर्क स्वयं मग 
वान महाबीरजीके समयमें था | जैन मूर्तिवा भी उस समय अर्थात्‌ 
सन्‌ ४५० ई० पू० के पहलेसे बनने लगी थी | इस आधारसे 
मि० जायसवाल कहते हैं कि जब ओड़ीसामें सन्‌ 9५० ई० पू० 
के पहलेसे जैनधम आगबा था ओर जैन मूर्तियां बनने लगीं थीं 
तब महावीर निर्वाण सन्‌ ५४५ ई० पू० मानना ही ठीक है; जैसे 
बह प्रमाणित कर चुके हैं । (जीवओसो ० मा० १४० ९९-१०७) 
उक्त शीलालेखमें सन्‌ १७० ई० पू० तक जो २ बातें 
खारबेलके राज्यमें हुईं थीं, उनका बणेन 

खाखेलका अंतिम जीवन है। इसके उपरांत ऐसा कोई निश्चयात्मक 
ओर उनके उत्तराधिकारी। साधन प्राप्त नहीं है, जिससे खारवेलके 
अंतिम जीवनका पता चलसके | इस समय 
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खारवेलकी आयु करीव ३७ वर्षकी थी। खारवेल जैसे पराक्रमी वीर 
अवश्य ही इस समय दृष्टपरष्ट होंगे। अतः उनका सन्‌ १७० ई० 
पू०से और १०-२० वर्ष ओर राज्य करना बहुत कुछ संभव है। 
हमारे विचारसे जब खारवेडके सुपुत्रकी अवस्था २४ वर्षेकी होगई 
तब सन्‌ १०५२ ३० पू० में खारवेलका राज्य कारयेसे विछग होजाना 
प्राकृत सुसंगत है। इस समय वह वृद्ध होचले थे ओर यह भी संभव 
है कि उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण करली हो। जो हो, मि० जायसवाल 
जो उनका खगे वास काल सन्‌ १६९--१७५२ ई० पू० में मानते 
हैं, वह ठीक है। खारवेलके उत्तराधिकारी उनके सुपुत्र हुये थे। 
संभवत उन्हींका डलछ्ेख खंडगिरीकी एक गुफाके शिलालेखमें है 
उसमें उनको कलिज्ञधधिपतकुदेप श्री खर महामेघवाहन लिखा है । 
जबिओसो ० भा० ३ प्रृ० ७०७ ) यह भी जैनधर्मानुयायी थे । 
खारवेलके बाद कलिझ्के इस प्रसिद्ध राजवंशका कुछ पता 
नहीं चलता; किन्तु भुवनेश्वरके एक संस्कृत 
खारवेलका वंश गद- पग्रंथमें मोयोके पश्चात्‌ जिस राजबंशने कलि- 
भिल्ठ वंश है। हमें राज्य किया था, उसका परिचय 'मिल' 


वंशके नामसे दिया है। इस बंशमें कुछ सात 
राजा हुये थे, जिनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं:-(१) ऐर 


मिल, (२) खर भिल, (३) सुर भिल, (9) नर मिल (७) दर 
मिल, (६) सर मिल ओर (७) खर मिल द्वितीय । उक्त अन्थमें 
जो समय इस वंशके राज्यकालका दिया है उससे पता चलता है 
कि ई० पू० ८९ में इस वंशका अंत होगया था। विद्वान लोग 
इस वंशको खारबेल्से सम्बन्धित बतलाते हैं तथा उक्त राजाओंमें नं० 
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२ के राजाको खारबेऊ बतलतते हैं ।" हिन्दू पुराणोंमें आन्म्रवंशी 
राजाओंके समसामयिक राजवंशोंमें एक “गदेमिल” भी बताया गया 
है, जिसके कुल सात राजा थे ।* खारवेल शातकर्णि प्रथमका सम- 
कालीन था ओर कर्लिंगमें मोयोंके बाद उनके वंशने ही राज्य किया 
था| अतणएब उक्त मिलवंश अथवा गदेभिलवंशको खारबेलके राज- 
वंशका द्योतक मानना उचित है। मम० जायसबाल इस शब्दकी 
उत्पत्ति खारवेल नामसे ठहराते है। खारवेलसे खरबेल हुआ, खर 
ओर गददेभ संस्कृतमें पर्यायवाची एक ही अथेके शब्द है। ओर बेल 
शब्द भिलमें पलट दिया गया । इस रूपमें खरवेलसे “ गर्दभिल्ल ? 
या “गे मिल! शब्द बन गया। जिनसेनाचायेने इन्हीं राजाओंका 
उल्लेख रासभ राजाओके नामसे किया है।* 


इस वंशके अंतिम राजा खर मिल द्वितीय (खरबेल द्वितीय ) 
ही उजनके गर्दभिल्ल अनुमान किये गये हैं क्योंकि दोनोंका समय 
एक है और वह विक्रमादित्यके श्वसुर थे। विक्रमादित्य गर्दमिलका 
उत्तराधिकारी भाना ही जाता है। काल्काचार्यने इसी गर्दभिल्ल वंशके 
विरुद्ध शकोको नंजा था ! अत* इस उल्ेखसे खारवेलके राजबंशका 
राज्य उसके बाद पांच पीड़ियों तक रहा प्रमाणित होता है। 'प्राची- 
महात्म्य” नामक पुस्तकर्में एक चित्र नामक व्यक्तिका वर्णन है। 
विह्वज्जन उसको खवारवेलका दादा अनुमान करते हैं। उसकी पत्नी 


१-जविओसो ०, भा० १६ पृ० १९१-१९६। २-जविभोसो ०, 
भा० १६ पृ० ३०३। ३-जविश्रोसो ०, भा० १६ ६० ३०६-३०७[ 
४-जविड्मोत्ती ०, भा० १६ पृ० ३०५। 
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ब्राह्मणवर्णकी थी ओर उसके पुत्र उसके जीवनकाहुमें ही स्वरगवासी होगये 
थे। फलत, उसके पोत्रका नन्‍्हा बाऊक होना उचित है। खारबेलके 
शिलालेखसे यह प्रकट ही है कि बाल अवस्थासे ही कर्लिंगराज्यका 
भार उनपर आगया था| 
उपरोक्त पृस्तकोंके अतिरिक्त उड़ियाके “ मदल पज्जि ” 
( 3४08) 89 ) नामक अन्थमें भी 
उड़िया ग्रन्थों खारवेलका वर्णन भोज नामसे हुआ अनुमान 
खाखेल। किया जाता है। इस अन्थसे राजा भोजके 
राज्यका प्रारम्भ ई० पूर्व १९४से प्रमाणित 
होता है और खारवेल ई० पूर्व १९२ में युवराज हुप थे। संभवतः 
भोज नामकी प्रसिद्धिके कारण अथवा खारवेलके विरुद्ध मिश्ुराजके 
अपभ्रेश (भोजराज) के रूपमें यह नाम उक्त अन्थर्में खारवेलके लिये 
छिखा गया है | उक्त अन्थसे प्रगट है कि खारवेल एक वीर, 
पराक्रमी, उदार, न्यायशील ओर दाह राजा थे | उनके दरबारमें 
७७० ग्रसिद्ध कवि थे; जिनमें मुख्य कालीदास थे। उनके रचे हुये 
चनक और महानाटक नामक अन्थ थे | महानाटकका प्रचार कहींरे 
अब भी ओड़ीसामें मिलता है। खारबेलके द्वार नाबों, च्खों और 
गाड़ियोंका प्रचार पहलेर कलिज्षमें हुआ था। उन्होंने सारे भारतवर्ष- 
पर विजय प्राप्त की थी! सब ही राजाओंको अपना करद्‌ बना लिया 
था । सिन्धु देशके यवनोंको भी खारबेलने मार भगाया था 
- * सारा महाभारत” नामक उड़िया काव्यमें भी खारवेलका वर्णन 
...__-जविद्योसो०, भा० १६ पर० १९४-३९६। 
२-जविद्रोसतो०, भा० १६ पृ० २११-२१५ | 
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मिलता है । उससे प्रगट है कि खारवेलके पहले कलिश्ञमें बोद्ध 
राजा थे। खारबेलने ब्राह्मणोंको साथ लेकर उन्हें मार मगाया ओर 
आप स्वयं वहांके राजा बन गये। महान्‌ सेना लेकर उन्होंने दिग्वि- 
जयकी ओर वह सा्वभोम सम्राट्‌ होगये । वह भीम काल्वेर वीर, 
चक्रवर्ती कहलाते थे । 

अन्तमें उन्होंने अपने धमेगुरुक कहनेसे राज्यका त्याग कर 
दिया-विष्णु-कर (खर) को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके 
वह वनमें जाकर तपस्या करने लेगे। शिलालेखमें उनके राज्यके 
१३ वें वषेके उपरांत कोई वरणेन नहीं है । इसका कारण यही है 
कि थोड़े समय पश्चात्‌ ही वह मुनि होगये थे । उक्त अन्थोंसे भी 
उनका जैनी होना सिद्ध है। वह श्राबकके ब्रतोंका अभ्यास पहले 
ही करने लगे थे। अन्तमें उनका मुनि होजाना स्वाभाविक था | 

ईंखी प्रथम शताब्दिमे कलिंग आंभ्रवंशके राजाओंके अधिका- 
रमें आगया। उसपर भी जेनधमंका अस्तित्व वहां ११-१२ वीं 
शताब्दितक खूब रहा था; किन्तु उपरान्त मुसल्मानोंके आक्रमणों 
एवं जैनेतर संप्रदायोंके प्राबल्यसे वहां जैन धमेका प्राय: अभाव हो 
गया । इतनेपर भी आज वहां हजारोंकी संख्यामें 'सराक” (आवक) 
लोग मोजूद हैं, जो प्राचीन जैनी हैं, परन्तु अपनेको भूले हुये हैं। 
उनको पुनः जैन ध्ममें लानेका उद्योग होरहा है। सातवीं शताब्दिमें 
जब चीनी यात्री हुएनसांग यहां आया था; तब भी उसे क़लिंगमें 
जैन धमे उन्नतावस्थामें मिला था।'* 


१-नविद्योसो०, मा० १६ पृ० १९९-२०३। २-बे० वि० 
स्मा० पृ० ८७-८८ | 
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संक्षिप्त संबतवार विवरण;--- 
सन्‌ ईसबी पूर्व 
२२५ कलिंगमें चेदिवंश ओर दक्षिणमें सातवाहन राज्यका उदय। 
२०७ खारबेलका जन्म; 
१९२ खारवेलको युवराजपद प्राप्त हुआ; 
१८८ पृष्यमित्रका राज्यारोहण; 
१८३ खारबेलको राज्य-प्राप्ति; 
१८२ शातकर्णि प्रथम राज्य करते ओर खारवेलका आक्रमण; 

-१७९ खारबेलका राष्ट्रिक व भोजक क्षत्रियोंपर विजय पाना; 

. १७८ तनसुलिय--बाट नहरका राजबानीमें लाना; 

१७७ खारवेलने सम्राटपद ग्रहण किया; महाराजाभिषेक व राजसूय 

यज्ञ हुआ; 

१७६ संभवत खारबेलकों राजकुमारकी प्राप्ति; 

१७५ गोरथगिरिकी लड़ाई,दमेजिय (डिमिट्यिस)का मथुरा छोड़जाना। 

१७३ खारबेलका उतरापथपर आक्रमण; 

१७२ खारवेल द्वारा कलिंगमें जन पूजाका सुधार; 

१७१ पृप्यमित्रकी पराजय; 

- १७० खारवबेलका कुमारी पर्व॑तपर त्रत उपवास करना और मंदिरादि बन- 
वाना; जैन संघ एकत्र होना और जैन वांगमयका उद्धार कराना । 
(संभवत: शिलालेख भी इसी वर्श्में उत्कीण कराया गया था। ) 

१६९.--१७२ संभवत" खारबेलका देहाबसान हुआ। 

१७२ पृष्यमित्रकों रुत्यु ! 
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(३) 
अन्य राजा ओर जेन संघ । 
दिगम्बर-खेतांवर-भेद; उपजातियोंकी उत्पत्ति। 
( सन्‌ १०० ई० पू०--सन्‌ २०० ईं० ) 

ईसवीकी प्रारम्मिक शताब्दियाँ सुतरां उससे भी किंचित्‌ पह- 
लेका भारतीय इतिहास अन्धकारापत्न है। 
तत्कालीन जैनधम। उस समयका बुछ भी ठीक पता नहीं 
चलता। तोमी जो कुछ भी परिचय प्राप्त है, 
उसके आधारसे यहांपर इस कालमें जेनधर्मके अस्तित्वका ज्ञान 
कराया जाता है । शक ओर कुशन आदि विदेशियोंका राज्य ई० 
से पुर्वे प्रथण शताब्दिसे भारतमें उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रांतसे लेकर 
पंजाब, मथुरा ओर मालवा तक जमा हुआ था और इन स्थानों 
एवं इन विदेशियोंमें जैनधर्मकी मान्यता भी बिशेष थी; यह लिखा 
जाचुका है। इनके अतिरिक्त उस॒ समय उत्तर भारतमें जैनोंका 

सम्पक॑ किन २ राजवंशोंसे था, यह ठीकसर बदाना कठिन है। 
रोरेलखण्ड उस समय अहिच्छत्रके राजाओंके अधिकारमें था। 
अहिच्छत्र ( रामनगर-बरेली ) के राजा लोग 
अहिच्छत्रके राजवंशमें नागवंश अनुमान किये गये हैं ।' इस 
जैन धम। वंशका अस्तित्र भारतमें महाभारतकाल 
अथबा राजा तक्षक नागके समयसे प्रमाणित 
है। यद्यपि यह वंश विदेशी ओर संभवत: हण जातिका था; किन्तु 
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जैन मान्यता इसका निकास इक्ष्वाकु नामक क्षत्रिय वंशसे हुआ प्रगट 
करती है। वस्तुतः नागवंशजोके विवाह-सम्बन्ध भारतीय क्षत्री धग- 
नेंसि होते थे । अहिच्छत्रमें इस वंशका राज्य संभवतः भगवान पाश- 
नाथजीके समयसे था | तत्कालीन राजाने भगवान पाश्थनाथकी बड़ी 
विनय की थी । भगवान महावीरजीके तीर्थंकाल्में वहांके एक राजा 
वसुपाल थे। उन्होंने अहिच्छत्रमें एक सुन्दर ओर भव्य जैन मंदिर 
निर्माण कराया था। * वहांके कटारीखेडाकी खुदाईमें डा० फुहरर सा० 
ने एक समृचा सभा मंदिर खुदवा निकल्वाया था । यह मंदिर ई० 
पू० प्रथम शताब्दिका अनुमान किया गया है ओर यह श्री पाश्- 
नाथजीका मंदिर था । इसमेंमे मिली हुई नम जैन मूर्तियां सन्‌ 
९६ से १५२ तककी है। एक ईटोंका बना हुआ प्राचीन स्तृप 
भी वहा मिला था । वहा स्तंभपर एक लेख इस प्रकार था- महा- 
चार्यइन्द्रनंदिशिष्य पा्वपतिस्स कोझ्री ।”* 

इन वस्तुओंसे ईसवी सन्‌के प्रारम्भ कालमें वहां जैनधर्मका 


विशेष प्रचार प्रकर होता है। एक समय 
मथुराका नागबंश मथुराके आसपास भी नागवंशका राज्य रह 


ओर नैेनपर्ष। चुका है। उनकी राजधानी काष्ठा नगरी थी ।'* 
जैन समाजमें एक काष्टासंघ विख्यात्‌ है । 

उस्तका यह नामकरण उमर नगरीकी अपेक्षा हुआ प्रतीत होता है; 
क्योकि काष्ठासंघका अपरनाम मधथुराकी अपेक्षा माथुरसंघ है ओर 
जेन शाब्रोंमें देश अपेक्षा प्रसिद्ध हुआ कहा भी गया है ।* अतएब 
.. (+भपा०, प्ृ० ३६८ | २-संप्राजैत्मा०, पृ० ८१ | ३-राइ०, 
भा० ३ ४० २३१ । ४-जेहि०, भा० १३ पृ७ २७२ मेनपुरीके से० 
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काष्ठानगरमें एक समय ओर संभवत: उक्त नागवंशके राज्य कालमें 
ही जैनधर्मका प्रभाव विशेष था । वहांका जैनसंघ आज भी भारतके 
विभिन्न स्थानोंमें फैला हुआ है । यह भी संभव है कि उक्त नाग- 
बंशके राजा जैन संघके पोषक हों | संभवतः इसी कारण वहांका 
संघ खूब फूला फला था | 
मधुरासे उत्तर पृवकी ओर पांचाल राज्य था । उसकी राज- 
धानी प्राचीन कालसे कांपिल्य थी । जैनोंके 
पांचाल राज्यमें मेनधर्म तेरहवें तीर्थड्लर श्री विमलनाथजीका जन्मस्थान 
वे दानवीर भवड़ । ओर तपोभूमि भी यही नगर था। विक्रमकी 
पहली शताब्दिमें यहांपर तपन नामक राजा 
राज्य करता था । उसी समय भावड़ नामक एक धर्मात्मा जेन सेठ 
यहां रते थे । यह एक प्रतिष्ठित धनी व्यापारी थे | इनका व्यापार 
देश-विदेशसे होता था । जहाजोंमें माल भेजा जाता था। एक दफे 
दुर्भाग्यसे इनके सारे जहाज समुद्रमें डूब गये । इससे उनके व्या- 
पारको बड़ा धक्का लगा | किन्तु वह घीरजसे व्यापार करते रहे । 
एक घोड़ीसे इनके भाग चमक गये । वहांके राजाने तीन राख रु० 
में उस घोड़ीको भावड़से खरीद लिया था। उसके वछेड़की मावड़ने 
विक्रम राजाकों भेट किया। राजाने प्रसन्न होकर उन्हें महुआ आदि 
कई ग्राम दिये । भावड़ उन आमोंका नायक बन गया । उनकी 
भावला नामक ख्लीसे उनको भवड़ नामक पुत्रस्टनकी प्राप्ति हुईं । 
१८६७के लिखे हुए एक गुटकेमें काष्टासंघकी रीतियां काष्टादि देशकी 
कहीं गई हैं ( काष्टासंघश्चिरंजीया स्क्रिया काष्टादि देशकः ) अतः काष्ठा 
नाम देश अपेक्षा ही है। 
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यह बड़ा दानवीर था | शिक्षित और युवा होनेपर भवड़का विवाह 
घेटी सेठकी पुत्री सुशीलासे स्वयंवर विधिसे हुआ था । भबड़ सानंद 
काल्यापन कर रहा था कि अचानक यवन सेनाका आक्रमण हुआ। 
भवड़ इस लड़ाईमें बंदी हुआ और यवन लोग उसे अपने 

साथ झगाये | मवड़ वहां भी अपना मे पालन करता रहा ओर 
उसने मंदिर भी बनवाये | उसने एक मासका उपवास किया ओर 
उसके पृण्यफलसे चक्रेश्वतीदेवीकी सहायता उसे प्रा हुई | उसकी 
सहायतासे भवड़ बन्धन मुक्त हुआ ओर तक्षशिलासे आदिनाथ 
प्रभुकी मूर्ति लेकर वह जहाजमें बेठा और महुआ आगया । अब 
सौमाग्यसे उसे समुद्रमें खोये हुए जहाज भी मिल गये । भवड़के 
दिन फिर गये । उस समय आचार्य वज्रस्वामीके उपदेशसे शर्नुंजय 
तीथेका उसने उद्धार कराया ओर खब दान-पृण्य किया। श्री 
आदिनाथ भगवानकी प्रतिमा वहा विगजमान कराई । वज्स्वामी 
एक पतिमासम्पन्न साधु थे। उन्होंने दक्षिणके किसी बोद्ध सम्राटको 
जैनी बनाया था। जेताबर संप्रदायमें भवड़ सेठ ओर वज़स्वामी 
बहु प्रसिद्ध है।' न मादम इस 'वेतांबर कथामें कितना सत्य है ? 
फोशाम्बीके पुरातलसे वहांपर जैनधमेका विशेष सम्पर्क रहा 
प्रमाणित है । बहांसे कुशानकाछुका मथुरा 

कोजाम्बी राज्यमें जैसा एक आयागपड्ट मिला है; जिसे राजा 
जैनधमे। .. शिवमित्रके राज्यमें शिवनंदिकी शिष्या 
___  ेंड़ी छविरा बल्दासाके कहनेसे शिवपालि- 
१-शत्रुजय माहात्म्य--गुसापरि० जैनवि०, पू० ६९-५६ | 
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तने अहँतोंकी पूजाके लिये स्थापित किया था। इस उल्लेखसे कोशा- 
म्बीमें एक बृहत्‌ जैन संघके रहनेका पता चलता है। यहींपर 
काइ्यपी अर्हतोंके सं० १०में आवाढ़्सेनने एक गुफा बनवाई थी। 
वह आपषाढ्सेन अहिच्छत्रके राजा शोनकायनके प्रपोत्र ओर राजा 
बंगपाल व रानी त्रिवेणीके पोत्र थे। इनके पिताका नाम राजा 
भागवत था ओर इनकी मां वेहिदरी थीं। यह गुफा सन्‌ १००- 
२०० ई० पू० के लगभग बनी थी ।* यह प्रगट है कि अहि- 
च्छत्नके राजाओंमें जेनवर्मकी मान्यता प्राचीन कालसे थी । साथ 
ही उक्त काइ्यपी अहँत शब्द भगवान महावीरका द्योतक प्रतीत 
होता है; क्योंकि भगवानका गोत्र काश्यप था । अतः यह संभव है 
कि उक्त गुफा जैनोंके लिये बनाई गई हो । 
स्कंघगुप्तता लेख जो मभिटारीके स्तम्भपर अज्लित है, उससमें 
लिखा है कि स्कंधगुप्तने पृष्पमित्रकों विजय 
जैन राजा पुष्पमित्र | किया था। यह पृष्पमित्र सन्‌ ४८७ में 
राज्य कर रहा था । इस वंशका प्रारंभ सन्‌ 
७८ ई० से सन्‌ ९३७ ई० तक चलता रहा था। इसका निकास 
कहांसे और केसे हुआ था, यह कुछ ज्ञात नहीं है। राजा कनि- 
प्कके समयमें यह वंश बुलन्दशहरके पास बस गया था ओर अप- 
नेको जैन धर्मानुयायी कहता था । 
जैन शाश्रोंसे इस समय विक्रमादित्य नामक एक प्रसिद्ध 
सम्रादका पता चलता है; यद्यपि इतिहासमें 
... -संप्राजैस्मा०, पृ०२९. २-संप्राजस्मा०, पृ० २८. ३-बंप्रा- 
जस्मा » 7० १८७. 
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राजा विक्रमादित्य इस नामके राजाका तब कोई उल्लेख नहीं 

गौतमीपुत्र शातकर्णि। मिलता है। वास्तवमें विक्रमादित्य कोई 
खास नाम न होकर केवल उपाधि मात्र है। 

इस अपेक्षा उस समयके इतिहासमें इस नामका कोई राजा न मिलना 
कुछ अनोखापन नहीं रखता । अतः आवश्यक है कि तत्कालीन 
राजाओंमें ऐसे किसी बीर और पराक्रमी राजाका पता चलाया 
जाय, जो विक्रमादित्य उपाधिका अधिकारी होसके | इस अपेक्षा 
अब्र प्रायः सब ही विद्वान इस समय एक विक्रमादित्य राजाका 
होना स्वीकार करने छगे हैं।' जैन शा्र कहते हैं कि वह गर्दमि- 
लका पुत्र था। और प्रतिष्ठानपुरसे आकर उसने शकोंको परास्त 
करके भारतका विदेशी लोगोसे उद्धार किया था | जैन, अजैन एवं 
शिलालेखीय आधारसे मम० काशीपसाद जायसवाल इस परिणामपर 
पहुंचे हैं कि यह विक्रमादित्य प्रतिष्ठानपुरके आर्पबंशका गौतमीपृत्र 
शातकणि नामका प्रसिद्ध राजा था। “गाथासप्तशती' के कर्ता राजा 
हालने (६० सन्‌ २१) एक गाथामें विक्रमाइच ( विक्रमादित्य ) की 
दानशीलताका वर्णन किया है। इस उल्लेखसे विक्रमादित्य उपाधि- 
घारी राजाका उनसे पहले होजाना सिद्ध है। वम्तुतः जाम्मरवंशमें 
गोतमीपुत्र शातकर्णि हालसे पहले होचुके थे | उनका समय ई० पूंष 
१००-५४ है। जैन शाश््र॒ विक्रमादित्यको प्रतिष्ठानपुस्से आया 

बताते ही हैं और उनकी जीवनघटनायें भी गौतमीपुत्र शातकणिके 
जीवनसे मिलती हैं | इस कारण उन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी मानना ठीक 


(-कैहिए०, भा० १ १० १६७-१६८, अराह्वाबाद यूनीविठ 
स्टडीज, भा० २ पृ० ११३-१४७. 
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है | किन्तु जैन शालत्र उन्हें गर्दमिल॒का पुत्र बताते हैं और गोत- 
मीपुत्र संमवतः मेघस्वातिके पुत्र थे। इस भेदका सामब्जस्य विक्र- 
मादित्यको गदेमिलका उत्तराधिकारी माननेसे होजाता है। 

गर्दमिल्वंश वस्तुतः आन्भ्रवंशसे भिन्न है। जेन ओर अजैन 
शासत्र उनका उल्लेख अलग-अलग ही करते हैं ओर यह निश्चित्‌ है 
कि प्रतिष्ठानपुरमें आन्भ्रबंशके राजा राज्य करते थे। अतणव प्रतिष्ठान - 
पुरसे आया हुआ विक्रमादित्य ग्दमिलका पुत्र न होकर उत्तराधि- 
कारी होना चाहिये। सोमदेवकी “कथासरितसागर ” से श्रगट है कि 
गोतमीपुत्रका वंशज कुन्तल शातकर्णि, जिसका राज्यकाल ७५-८३ 
ई० है, कलिंगके भिछ--(गर्दमिल्) राजाका जामाता था ओर उसने 
पुनः शर्कोकोी उज्जैनीसे भगाकर “ विक्रमादित्य ” उपाधि ग्रहण की 
थी। इस प्रकार * विक्रमादित्य ” उपाधिषारी राजा आन्म्रवंशमें दो 
हुए थे।* जैन लेखकने कुल्तलको गदेभिलका जमाता जानकर पहले 
विक्रमादित्यकोी अमसे उसका पुत्र लिख दिया प्रतीत होता है। इस 
दशामें पहले विक्रमादित्य अर्थात गोतगीयुत्र शातकर्णि जैन शात्रोंको 
विक्रमादित्य प्रगट होते है ! 

+ आवश्यकसूत्रभाप्य ” से स्पष्ट है कि गोतमीपुत्रने नहपान 
शकको परास्त कर दिया था । उधर गोतमी पुत्र और ऋषमदत्तके 
शिलालेखों तथा नहपानके सिक्कों ते प्रमाणित है कि गोतमी पृत्रने 
नहपानको मालवा, सोराष्ट्र आदि दे को शकोंसे मुक्त करदिया था।* 
यह घटना ई० पू० ५८ की है। जैन शात्र भी विकमादित्यको 

१-जविोसो ०, भा० १६ १० २५१-२७८. २-जविओसो ०, 
भा० १६ पृ० २५१ । 


न्ज्ञ 


६४ ] संक्षिप्त जन इव्हास । 

“अशकारि' ओर उसे ई० पू० ७८ में उनपर विजय प्राप्त करते 
लिखते हैं | जैन अन्थोसे यह भी प्रकट है कि जब विक्रमादित्य इस 
असार संसारको छोड़गये तो उनके पुत्र विक्रम चरित्र अथवा धर्मा- 
दित्यने ४० वर्षोतक माल्वापर राज्य किया । धर्मादित्यके पृत्र 
भैल्यने ११ वर्षतक उस देशपर शासन किशा । उपरांत नैल्यने 
१४ वर्षतक राज्यकिया । नैल्यका उत्तराधिकारी नहड़ वा नहद 
हुआ, जिसने १० वर्ष राज्य किया । उसीके समयमें सुवर्णगिरि 
( शिखिर सम्मेदजी ) पर भगवान महावीरजीका एक विशाल मंदिर 
निर्माण हुआ था ।' इन नामोंमें * धर्मादित्य ” उपाधि प्रकट होती 
है, ओर विक्रमचरित्र कुंतलशातकर्णि ( विक्रमादित्य द्वितीय ) के 
अपरनाम* * विवमशील ' ( चरित्र-शील ) का द्योतक है। 


कुंतलके समयमें शक्कोंद्वारा धर्मका विध्वृंश पुनः होने लगा था। 
उसने शकोंको मार भगाकर धर्मरक्षा की थी। इसी लिये उसको 
£ धर्मादित्य ” कहा गया है | किन्तु वह गौतमी पुत्रका उत्तराधि- 
कारी न होकर उसके बाद उस वंइमें उतना ही प्रख्यात राजा था ) 
गोतमीपुत्रका उत्तराधिकारी श्री बिल्व पुलोमवि प्रथम था । उक्त 
नामोंमें 'भेल्य! को दिल ।-( भिन्व भेल्य ) का अप्रजेश कह सक्ते 
हैं; किन्तु शेष दो नामोंका पता आन्भ्रवंशावलीमें लगाना कठिन है। 
“ नहृद ! संभवत: स्कन्दस्वातिका बोतक हो ।* जो हो, यह स्पष्ट है 
कि जैन लेखकने क्रमवार और ठीक नामोंसे विक्रमादित्यके उत्तरा- 


(-जैसिमा० भा० ! किरण रै-३ पृ० ३०। २-जविप्रोसतो ०, 
भा० ६६ ६० २०६ ३-जविद्योसो० भा० १६ पुृ० २७०- २७९) 
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घिकारियोंका उछेख नहीं किया है; यद्यपि वह आम्प्रवंशके राजाओंका: 
ही उल्लेख करता प्रतीत होता है। 


गोतमीपुत्र शातकर्णिने अपने राज्याभिषेकके १८ वें कफेमें 
शकोंको परास्त किया था। उस समय 

विक्रमादित्य व अर्थात्‌ ई० पू० ५८ में उनकी अवस्था ४२ 
जेनधमे। .. वर्षकी थी। आंध्र राज्यका भार उनपर ही 
बाल्यावस्थासे-जन्मसे ही आन पड़ा था । 

चीवीस व्षकी आयु आ्राप्तकर लेनेपर पुरातन प्रथाके अनुसार उनका 
राज्याभिषेक हुआ था। इन चोवीस वर्षोमें उनके नामपर राजमाता 
गोतमीने, शिवाजीकी माता जीजाबाईके समान, राजकाज किया 
था | उनका कुल राज्यकाल ५६ वर्ष था | ई० पू० ४४ में कह 
इस संसारकों छोड़ गये थे। जैनोंकी पद्मावलियोंमें जो वीर निर्वाणसे 
४9७० बे पश्चात्‌ विक्रमादित्यका जन्म हुआ लिखा है तथा वीर 
निर्वाण संवत्‌ विक्रम संवतके आरम्मसे ४७० बषे पहले वीर निर्वाण 
हुआ मानकर प्रचलित है, उप्त १८ वर्षके अंतरका कारण मम० 
जायसवाल यही प्रगट करते हैं कि एक गणना गोतमी पुत्र शा० के. 
जम्मसे राज्य करने ( विक्रमका जन्म होने ) की द्योतक है ओर 
दूसरी जिसके अनुसार वीर निर्वाण प्रचलित है उनकी शक विजयसे 
गिनी गई है; जिसकी स्छतिमें वह संवत चला था, जो विक्रम संवतके. 
नामसे प्रचलित है, उसमें इस बातका ध्यान नहीं खखा गया है कि 
वह घटना गौतमी पुत्र विक्रमादित्यके राज्यकालके १८ वर्षकी है। 
जेनोंके इस मतभेदसे भी विक्रमादित्यका गोतमी पुत्र शातकर्णि होना 


्‌ 


- १]  इसंक्षि जेनइत्तास। 


अमाणित है ।' विक्रमादित्य अपने आरम्मिक जीवनमें ब्राह्मणधर्मके 
अनुयायी थे, कितु जेष जीवन उन्होंने एक जैन गृहस्थ आवकके 
समान व्यतीत किया था ।* जैन ग्रन+मिं उनका वणेन खूब मिलता 
है । ' बेताल पंचर्विशतिका' “मिहामन द्वाजिशतिका' “विक्रम प्रबन्ध 
आडियग्रन्थोंमें उनके चारित्रका प्रगट करनेवाली कथायें मिलती हैं । 
सचमुच वह एक आदशे जेन गृहस्थ, महान शासक और विद्या- 
रसिक राजा थ। उनके समयमें विद्या और कलाकी विशेष 


उन्नति हुई थी । 
कहा जाता है कि विक्रमादित्यने अपनी शक विजयकी स्छ- 


तिमें ई० पू० ५८ से णक मंवत्‌ भी चलाया 

विक्रम-सम्बत्‌ 4 था और उम विक्रम मँवतका प्रचार जैनोंमें 
ओर उनके द्वारा विशेष हुआ था । किन्तु 

इतिहाससे पता चलता है कि यह जनश्रुति तथ्यपू्ण नहीं है; क्योंकि 
गौतमीपुत्र शातकर्णि, जो विक्रमादित्य प्रमाणित होता है, ने अपने 
शिलाल्खोंमें मंवत्‌ न लिखकर अशोक आदि प्राचीन राजाओंके 
समान अपने राज्यके वर्ष लिखे हैं तथा मालवा और राजपूतानासे 
ऐसे सिक्के ई० पू० प्रथम शताब्दिके मिले हैं, जिनसे मालवगण 
द्वारा उक्त संवतका प्रचलित होना प्रमाणित है। उन सिक्कोमें 'माल- 
वगणकी किमी महान्‌ विजय' का उल्लेख है (मालवानां जय'--'माल- 
चगणत्य जय') यह मालवगण राज्य तब पूर्वीय राजपूतानामें स्थित 
था । मालम होता है जित्ष समय गोतमीपुत्र शातकर्णिने मालवा 


१-जविशभीसं। ० भा० १६ प१ृ० २९३-२५४ | 
२-जन पट्मावलछी और विक्रम प्रतंध देखो | 
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दमकल आज 
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ओर सोराष्ट्रक़री ओर शर्कोपर चढ़ाई की थी, उस समय उक्त गणने 
उसमें गहरा भाग लिया था और विक्रमादित्यकी महान विजयको 
अपनी विजय समझकर उसकी स्थृतिमें उक्त सिक्के ढाले थ। उन्होंने 
इस महान विजयके उपलक्षमें संवत भी चलाया, जिसका प्रचार 
राजपूताना और मालवाके लोगोंमें होगया । वही कालान्तरमें विक्रम 
'मंबतके नामसे प्रसिद्ध होगये । 
विक्रम संवतकी उत्पत्ति उक्त प्रकार हुई स्वीकार करनेसे 
जिसका स्वीकार करना उचित प्रतीत होता 
विक्रम संवत्‌ व है, जैनोंमें प्रचलित विक्रम संवत विषयक 
बीर संवत्‌। मान्यता अपना बहुत कुछ महत्व खो बैठती 
है, क्योंकि यह स्पष्ट होज्ञाता है कि विक्रम 
संवत्‌ न तो विक्रमादित्यके राज्याराहण कालसे हुआ और न वह 
उसकी मरुत्युका स्मारक है| हां, जैनोकी तद्विषयक मान्यतामें ऐति 
हासिक तथ्यांश अवश्य है; क्योंकि वह इस बातकी योतक है कि 
विक्रमादित्यपर राज्यभार जन्मते ही आगया था और अपने राज्यके 
१८वें वषे ई० पूर्व ७८में उन्होंने शक विजय की थी. जैसे कि 
लिखा जाबुका है। उधर विक्रम विषयक जो जैन उलेख 
उपलब्ध हैं उन सबमें यही कहा गया है कि वीरनिर्वाणसे ४७० 
बाद विक्रमराजा हुआ ओर किन्हीं गाथाओंमें स्पष्टतः उनका जन्म 
लिखा है। ओर यह निश्चित है कि विक्रम संक्‍त्‌ ई० पू० ५८से 
विक्रमादित्य (गीतमीपुत्र शातकर्णि) की शकविजय विषयक घटनाके 
स्मास्करूपमें चला है । अतएव विक्रम संवत्से ४७० वे पृत्र बीर- 


१-जविशोसो, भा० १६ पृष्ठ २९९-२६४....... 


६८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


निर्वाण हुआ मानना ठीक नहीं है। यह समय इसके राजा होनेका 
मानना ठीक है। मम. जायसवाल्जी, जेन ओर हिन्दू पुराणोंकी गण- 
नाके आधारस उसे ई० पूवे ५४५में अर्थात्‌ विक्रम मंबत्से ४८८ 
वर्ष पूर्व सिद्ध करते हैं ।* ' हरिवंशपुराण 'में श्री जिनसेनाचार्यने 
नहपानशकके राज्यकालका अन्तिम समय वीर निर्वाणसे ४८७ वां 
बर्ष लिखा है' और यह लिखा ही जाचुका है कि विक्रमादित्य 
गीतमीपुत्रन ई० पूर्व ५८में नहपानको परास्त करके उसके राज्यका 
अन्त करदिया था। अत: जिनसेनाचार्यके मतानुसार भी विक्रम 
संवत्से 2८9-9८८ वर्ष पूे वीरनिर्वाण हुआ प्रगट है। हम 
अन्यत्र इस ही मतको स्वतन्त्ररूपमें सिद्ध कर चुके हैं | फलत: वीर 
निर्वाणका शुद्ध रूप ई० पूवे ५४७ मानना ठीक है | 
(-जविओसो ० भा० ! पृ० ९९-१०६ व भा० १३ पृ० २४५. 
२-“बोरनिर्वाणकाले च पालकोउत्रा मिषिक्ष्यते | लोकेडबंतिसुतो 
राजा प्रजानां प्रतिपालक: ॥ पश्टिर्षाणि तद्राज्ये ततो विजयमूभुजा | 
शत च पंच पंचाशत्‌ वर्षाणि तदुदीरिते॥ चत्वारिशत्‌ पुरूढानां भूमंडल- 
मखेडित । त्रिशत्तु पुष्यमित्राणां पश्टिवस्वम्रिमित्रयों:॥ शर्त रासभराजानां 
नरवाहनमप्यत:। चत्वारिशत्ततो द्वाम्यां चत्वारिज्छतद्॒य || भट्टवाणस्य 
तद्राज्य मुप्तानां च शतद्वय। एकविशद् वर्षाणि कालविद्विरुदाहत |? 
“हरिंशपुराण?? के उक्त इलोकॉके अनुशार वीरनिर्दाणके समय 
अवंतिके सिहासन पर पालक राजाका अभिषेक हुआ था। उस वशने 
६० वे, विजय ( नंद ) वेशने १५५ वर्ष, पुरूढ वेशने ४० वर्ष, 
पुष्यमित्रने ३०, बमुमित्र अग्निमित्रने ६०, रासभ ( गर्दमिल्ठ ) वंशने 
१००, नस्वाहनने ४२; भट्टबाण (आन्ध्रमृत्य) ने २४२ और गुप्त- , 
वेदने २२१ वर्ष राज्य किया | नरबाहन, जो नहपानका द्योतक है, 











अन्य राजा ओर जैन संघ | [६९ 


न्जजजज-भक कल चलचला+ अत ले. 23रीली-अअ >> पलपल 


ईसवी प्रथम शताब्दिसे किंचित्‌ पूवैसे जैन संघकी दशा 
विचित्र हो रही थी । यह पहले ही लिखा 
दिगम्बर ओर गचतांबर जा चुका है कि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तके समयमें 
संघ-भेद । जैनसंघर्में मतमेद उपस्थित होगया था। 
और नये दलकी श्षीणधारा बल संचय कग्ती 
हुई प्रथक रूपसे चलरहीं थी । स्थूलभद्रके बाद इस नई घारामें 
आायेमहागिरि, आयेश्ुुहस्तिसूरि, सुस्थितसूरि, इंद्रदिज्लसूरि (काल्का- 
चाये ), प्रियग्रंथसूरि, वृद्धवादिसूरि, दिन्नसूरि, सिहगिरि, वज़स्वामी 
आदि अनेक आचार्य हुये; जिनकी वंशपरम्परा आजतक श्वेताबर 
कुल ४८८ वर्ष होती हैं। श्रेताम्बरोंके तपागच्छकी पट्टावलीमें मी 
लगभग यही गणना लिखी गई है; जैसे कि निम्न कोष्टकके रूपमें 
मम० जायसवालजीने प्रगट की है:-- 


शव० पट्टावली हरिवंशपुराण 
पालक........वर्ष ६० पालक........बषे ६० 
नन्‍दवेश ........ १५५ विजयबंश ........ १५५ 
मोय॑वेश ........१०८ पुरुढ़वंश ........ ४० 
पुष्यमित्र ........ ३० पुष्यमित्र ........ ३०. 
बलमित्र-भानु मत्र ६० वसुमित्र-अभिमित्र ६० 
नहवान............ ४० रासभ (ग्द्भिछ) १०० 
गदेभिलु ............ १३ नरवाहन ........ घर 
दाक, २४४२३ 5०० * ४ जोड़ ४८७ 


(विक्रमके शाज्यामिषेक्र 
होनेतक १८ की बर्षे ) 


जोड़ ४८८ 
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सम्परदायमें ची आरही है ।" इनमेंसे आरयमहागिरिने नई धाराको 
पुनः प्राचीन मार्गपर लेआनेके प्रयलल किये थे । वह जिनकश्पी 
( नम्न ) साधु थे ओर उन्होंने इस बातको स्वीकार किया था कि 
स्थूलभद्र द्वारा अनेक बातें धर्मके विरुद्ध प्रचलित होगई हैं । किंतु 
बह अपने सदप्रयासमें असफल रहे | भरा वह नया संघ केसे 
इन साधुमहात्माकी बात मानसक्ता था, जिसने श्रुतकेवली भद्गबाहुको 
संघ बाह्मयसा करदिया था। उपरोक्त गणनामें सर्वे अंतिम वज्स्वामीका 
समय सन्‌ ७१ ई० है। इनके समयमें रोहगुप्त नामक जैन साधुने 
एक मतभेद उपस्थित किया था । इनके शिष्य कनाढ़ द्वारा वैशे- 
शिक दरशनकी उत्पत्ति हुई थी | 

वज्स्वामीके उत्तराधिकारी वज़्सेन हुये ओर इनके समयमें 
दिगम्बर ओर श्वेतांबर भेद बिल्कुल स्पष्ट होगया था । मो्ेकालकी 
क्षीणघधारा इतनी वेगवर्ती होगई थी कि वह पुरातन धाराके सम्मुख 
आडटी ! '्क्तांबर कहते हैं कि रथवीरपुरके राजाका एक नोकर 
मुनि होगया था । इसका नाम शिवभूति हुआ। राजाने इन्हें कीमती 
कम्बल भेंट किया; जिसे उनने स्वीकार कर लिया । किंतु उनके 

-जैसा सं०, भा० १, वीर वेशाबलि, पृ० ८-११ 


-हेंजि० पृ० छर ७कवाड्डांग'५. ॥एण९ 8 85० प्रणर्घणाह 
एि कांड "हा08€४४०038 0 एचडी) साठ एक्रागप्रांए. 59०८ 0 फैला 
छांप्रंपर: शिंपा ६0१ छए8८४०९ ल& सच 2 एछक) ४8०८४८० 2४0 7६९०३- 
ए्रॉबशप 8 पाते जापाशाता॥/8 उच्ू8ज प्राक्माफ़ ॥005९४ कैत्ओत ट९्फ[ 
मर ६0 ४6 0ातद, "-प्रछ्या। ता [ंगंधोडण, ४ 79. 


३-हंजि० पृ० ७८ व जैसा सं० भा० १बीर बेशा० पृ० १३। 
४-हंजि ० 9 पृ्‌० ७९, | 
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गुरुने शिवभूतिका कम्बलसे विशेष मोह देखा तो उसे फाडकर फेंक 
दिया । शिवभृति नाराज होगया ओर नम्म रहने लगा । इसके दो 
शिप्य कोन्डिन्य ओर कट्टवीर हुये । इसकी बहिन उत्तराने भी साधु 
होना चाहा, परन्तु श्रीके लिये नम्न रहना अपंभव जानकर शिवभू- 
तिने उसे साथु दीक्षा नहीं दी ओर घोषणा करदी कि कोई जीव 
ख्री भवसे मोक्ष नहीं जासकता ! श्वताबरोंकी इस कथामें कुछ भी 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है; क्योकि बोद्ध अन्थोके आधारसे सिद्ध 
किया जा चुका है कि जैन मुनियोंका प्राचीन भेष नम्म (दिगंबर) 
था ओर यह बात स्वयं शवेतांबरोंके आर्य महागिरि विषयक उपरोक्त 
कथनसे भी स्पष्ट है। अतएव इस कथामें केवल इतनी बात तथ्य- 
पृणे है कि जैन संघमें दिगम्बर और '्वेतांबः भेद इस समय पूर्ण 
प्रगट होगया था । 
दिगंबर संप्रदायकी मान्यताके अनुसार दम देख चुके है कि 
सम्राट्‌ खारवेलके पश्चात्‌ नक्षत्र आदि आचार्य 
दि० जेन संघ व ग्यारह जअंगके धारी हुये थे | इनके बाद 


उसके प्रभेद। सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु ओर लोह ये चार 
आचाये आचाराज्के धारक हुए | शेष कुछ: 


आचाये ग्यारह अंग चोदह पूवेके एक अंशके ज्ञाता थे ओर ये सब 
११८ वर्षमें हुए थे ।' इस प्रकार भगवान्‌ महावीरजीके निर्वाण 
उपरांत ६८३ व्षमें द्वादशांग वाणीका ज्ञान करीबर बिलकुल 
छप्त होगया; अर्थात्‌ सन्‌ १३८ में अंग पूर्वोका ज्ञान आंशिकरूपमें 
शेष रहा था। इस समयसे किंचित्‌ पहले श्री धरसेनाचार्य हुये थे; 


१-तिल्लोयपण्णत्ति, गा० ८०-८३, जैहि० भा० १३ प्ृ० ९३२| 
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जिनके निकटसे नहपान राज़ाने जैन मुनि होकर पट्खण्डागम 
अन्थकी रचना करके उसे उ्येष्ठ शुक्ला पंचमीके दिन अंकलेश्वर (भड़ोच) 
में लिपिबद्ध किय्रा था| इसी कारण यह पवित्र दिन “श्रुतावतार 
के नामसे प्रमिद्ध है। श्रीधरस्सेनाचाये गिरनारकी चंद्र-गुफामं 
विराजमान थे। वहींपर नहपान राजर्षि (भृतबल्ि मुनि) ओर सुबुद्धि 
श्रेष्टी ( पृष्पदन्त मुनि ) ने उनसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया था। ये 
दोनों ऋषि उस समय वेणातटकपुरके जैन संघमें निवास ही करते 
थे। गिरनारसे ये दोनों ऋषि कुरीश्वर ठेशमें पहुंच थे ओर वहांपर 
इन्होंने चातुमास किया था । पश्चात्‌ दक्षिग भारतकी ओर इनका 
विहार हुआ था । पृप्पदन्त मुनि अपने भानजे जिन पालितको 
मुनि बनाकर दक्षिणके वनवास देशको चले गये थे ओर भूतबलि 
मुनि दक्षिण मथुराको प्रस्थान कर गये थे। इमी जिन पालितके 
निमित्तसे पट्खण्डागम ग्रन्थकी रचना हुई थी ।' 


श्री इन्द्रनन्दिकृृत श्रतावतार कथाके अनुसार इस घटनाके 
पहले जैनमंघ नन्दढि, देव, सेन, वीर (सिंह) ओर भद्र नामक मंधोंमें 
विभक्त होगया था । ये विभाग श्री अहंद्वलि आचारय॑ द्वारा किये 
गये थ । इनमें कोई सिद्धांत भंद नहीँ हैं ।* किन्तु श्रवणबंलगुलके 
शिलालेख नं० १०८ से प्रगट है कि अकलंकस्वामीके स्वगेवासके 
पश्चात्‌ संघ देशभेदसे “सेन ', “नंदि ', 'देवः ओर “सिंह” इन चार 
भेदोंमें विभाजित हुआ था। श्री १० जुगलकिशोरजी मुख्तार प्रगट 
(-श्रुतावतार कथा, प्ू० १६-२० िियक 
२-जैशिसं० भूमिका, पृ० १४५ 
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करते है कि 'अकलंकसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके संधोका 
कोई उल्लेख भी अमीतक देखनेमें नहीं आया, जिससे इस ( शि० 
नं० १०८ के ) कथनके सत्य होनेकी बहुत कुछ सम्भावना पाई 
जाती है 

संभव है मुख्तार सा०का यह अनुमान ठीक हो; कितु कुशा- 
नकालके कौशाम्बीवाले लेखमें एक आचायेका नाम शिवनंदि है 
ओर यह 'नंदि” विश्ेषण युक्त है ।* श्वेताम्बर संप्रदायमें भी इसी 
समयके लगभग अर्थात्‌ वीर निर्वाणाब्दसे ५८२ वर्ष बाद (१) 
नागिन्द्र, (२) चंद्र, (३) निवृति और (9) विद्याघर नामक चार 
शाखायें प्रगट हुईं थीं; जिनसे ही उपरान्त ८४ गच्छ निकले थे।' 
अतएुब अहेद्लि आचायेके समयमें ही दिगम्बर जेन संघ चार 
भागोमें विभक्त हुआ हो तो कोई आश्रय नहीं ! अ्देडडलिको श्री 
गुप्तिगुप्ति और_विशाखाचार्य भी कहते हैं-श्री अर, मापनेंदि, 
धरसेन, पृष्पदन्त ओर भूतबलि, ये सब प्रायः एक ही समयके __ 
विद्वान्‌ प्रतीत होते है ।* 
एण बलाकारंगणको उत्पत्तिके विषयमें कुछ ज्ञात नहीं है | हैं।० 
होंणेल अनुमान करते है कि अहंह्डलिके नाम अपेक्षा ही इस गणकी 
उत्पत्ति हुई है।' नंदिगण, देशीगण ओर बलात्कारगण परस्पर 
अमित है । गणभेद जैन संघमें भगवान महावीरजीके समयसे. 

१-रश्रा०, जीवनी प्र०. १८१। र२-संप्राजेस्मा० पृ० २५। 
३-जैसा से०, भा० १, वीर वेशावलि, प्ृ० १५। ४-रश्रा ०, जीवनी, 


ग्रृ० १८७ | ६-इंऐ०, भा० २०, पृ० ३४२ | ६-जैशि० सं०, 
भूमिका प० १४६ | 
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विद्यमान था । उपरान्त इस गणके अनेक भेद देश अथवा आचार्य- 
परम्पर।को लक्ष्य करके होगये हैं । उदाहरणतः 'देशीगण'को ले 
लीजिये । “ बाहुबलिचरित्र ” में इम गणके आचायोंकी प्रसिद्धि देश 
देशान्तरों ( देशदेशनिकरे ) में होनेके कारण इसका नाम देशीगण 
पड़ा बतलाया है; कितु मि० गोविन्दपे इस व्यास्याकों स्वीकार 
नहीं करते हैं । बह कहते हैं कि दक्षिण भारतके पश्चिमीयघाट, 
बालाघाट, कर्णाटक ओर गोदावरी नदीका मध्यवर्ती प्रदेश “देश' 
नामसे प्रसिद्ध है ओर बहांके ब्राह्मण आज भी “देशस्थ ब्राह्मण! 
कहलाते हैं ।* अतः नंदिसंघके आचार्योका केंद्र इस देश नामक 
प्रदेशमें रहनेके कारण 'देशीयगण' के नामसे विख्यात हुआ उचित 
जंचता है। “पुन्नाट गण” पुन्नाट देशकी अपेक्षा प्रसिद्ध हुआ 
मिलता ही है । इस प्रकार प्राचीन आचाये परम्परा आजतक दि० 
जेनोंमें भी चली आरही .। जब सन्‌ ८०-८१ ३० में जैन संघ 
दिगंबर ओर श्वेतांबर इन दो संप्रदायोंगें विभक्त होगया; तब दि० 
सम्प्रदाय 'मूल्संघ' (०8) 8»०६/७) के नामसे प्रसिद्ध हुआ; 
क्योंकि उसकी मान्यतायें प्राचीन जैनधर्मके अनुसार थीं । किंतु 
इस नामकरणकी तिथि बतलाना कठिन है । 


अब दिगम्बर जेन दृष्टिसे भी संघ भेदपर एक नजर डालिये | 


आ 2 पल कक नि नकल जप न वकील लत अंक ज मद हर किक कट केलल 4० लत 
!-बोद्वोंके 'दीवैनिकाय! ( १४८-४९ ) में भगवान महावीरको 
गणाचाये लिखा है। गणघरोंके अस्तित्वसे गणका होना खत: सिद्ध है। 
३-हऋब्य संग्रह (8, 8. 7., ४० .) भूमिका पृ० ३० | 
३- महाराष्ट्रीय ज्ञाकोष”, भा० १५-:देश? छेख देखो | 
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श्री देवसेनाचार्यजीके “ दशेनसार ” नामक 
दि० मतानुसार श्वे० अन्थके अनुसार विक्रम संबत १३६ में 
संप्रदायकी उत्पत्ति। खेतांबर संप्रदायकोी उत्पत्ति हुईं प्रमाणित 
है।" पोरठ देशकी वल्लभी नगरीमें यह संप्र- 
दाय उत्पन्न हुआ था । किन्तु भद्टारक रत्ननंदिके 'भद्बबाहु चरित्र” 
एवं श्रवणबलगोलके शिलालेखों तथा शेतांबरोंकी मान्यताओंसे प्रगट 
है. जैसे कि हम देख चुके हैं कि जैनसंघममें भद्रबाहुजी श्रुतकेवलीके 
समय ही भेद पड़ गये थे। बोद्ध ग्रथोंसे भी जैनसंघका भगवान्‌ 
महाबीरके उपरांत विभक्त होना सिद्ध है। ये बोद्ध ग्रंथ सम्राट्‌ 
अशोकके समय संशोधित और निर्णित हुये थ । अतएव सम्राट 
चंद्रगुतके समयमें जैन संघमें भेद पड़ा देखकर उन्होंने उक्त प्रकार 
उल्लेख किया है। इस दशामें देवसेनाचायेक्रा सं० १३६ ( सब्‌ 
८०-८१ ) में श्वतांबरोंकी उप्त्ति होना बताना कुछ उचित नहीं 
जचती; किन्तु उनका यह कथन तथ्यपूण है । 
श्वेतांबर भी दिगम्बर संप्रदायकी ओरसे उपस्थितकी जानेवाली 
गाथाके समान ही एक गाथा द्वारा दिगम्बरोंकी उत्पत्ति लगभग इमी 
समय प्रगट कैरते हैं । उसपर भद्टारक रत्ननंदिके “भद्गबाहु चरित्र! 
१-छत्तीसे वरिससए विक्रमरायस्स मरण पत्तस्स । सोग्ट्टे बल- 
दीए उप्पण्णो सेवडो संघो ॥ ११ ॥-दरशनसार: । २-दीनि० हे पु० 
११७-११८, मनि० भा० २प० १४३ व भमवु० पृ० २९४। 
३-“छ्वास सहस्सेहि नवुत्तरेष्ट सिद्धि गवस्स बीरस्स | तो बोढि- 
याण विद्ठी रहवीरपुरे समुपत्ना ॥?? किन्तु श्वेतांबरोंकी यह प्रमाणभूत 
गाथा दिगम्धर ग्रस्थकी निमश्न गाथाका रुपांतर प्रतीत द्वोता है। 
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से प्रगट है कि भद्गबाहु स्वामीके समय संघ भेद उपस्थित हुआ, 
तब क्षीण रूपमें प्राचीन निर्भेथ मंघस एक शाखा अलग होगई थी 
ओर वह अपने मिद्धात ग्रन्थ आदि ठीक करनेमें व्यग्र रही थी । 
वह “अद्धफालक' मंप्रदाय थी ओर इसके साथु खण्ड बच्र ग्रहण 
करते थे । श्वताबरोक़ा पूर्वज यह 'अद्धफालक' संप्रदाय था। कति- 
पय विद्वान 'अद्धफालक' मप्रदायका अस्तित्व खीकार नहीं करने हे; 
किन्तु मथुराके पुरातलसे टस सम्प्रदायका अस्तित्व प्रमाणित होता 
है। मथुराका प्लेट नं० १० णक तारण स्तम्भका चित्र है। इसमें 
एक मैंने साधु सवख दिाथा गया है ।* दर प्रकार एक पद्मास- 
नम्थ जैन मूर्ति सारे ऋरीरपर वर पढ़ेरे हुए पेट नं० १ «के कित्र्में 
दर्ओोई गई है ।* नं० १७ वाली ऐेटमे दूसरी ओर जो छवय अक्डित 
है, वह अद्धफालक सम्प्रदायके अम्तित्वकी प्रमाणिक साक्षी है। 
उसके ऊररके अंभ्में एक स्‍्तृप हे ओर उसके दोनों ओर दो दो तीर्थंकर 
हे । नीचेके अंद्रमें एक मुनि हाथकी कलाईपर कपड़ा डाले हुये 
खडे हे । उनका सीधा हाथ कंपेकी ओर उठा हुआ है, जिसमें 

















क्योंकि खय ब्वेतारराचार्य जिनेश्वर्सूरिने दिगम्परोंके इस गाथाका 
उल्लेख किया है'- छब्बास सएह़ि न उत्तरेढ़ि तत्था सिद्धि गयस्स- 
वीरस्स | कवलियाणं दिट्ठी बल्ही पुरिए समुप्पण्णा |? जैहि० भा० 
१३ पृ० ४०० | 

(-गेस्तू२० प्ृ० २४। २-जैस्तूअ० प० ४१। ब्वेताबर शास्त्र 
अपनी मूृ्नियोर्मे वस्न चिन्ह अकिन करना अतठाते हैं। उनमें मृति- 
योंको वस्थाच्छादित बनानेका विधान हमारे देखनेमें नहीं आया | 
भूमृतिको वस्नालेंकारसेषित करनेकी प्रथा श्वेतातरोंमें मर्वांचीन है। 
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पीछी है उनका नाम 'कन्ह'ं लिखा हुआ है। इसपर कुशन से ० 
०५ का एक लेख है जिसमें कोटियगण थानियकुल ओर बेरश्ञा-- 
खाके आये अरहका उल्लेख है। इन गणादिका पता संभवृतः >बेतां- 
बरोंकी स्थिविरावलीमें लगता है । इस दश्षामें “अधफालक' संप्र- 
दायको शेतांबरोंका पूवज मानना अनुचित नहीं है। 


इस पटके मुनि अर्धफालक सम्प्रदायके मारम होने हैं, क्योंकि 
इनके पास कपड़ेका 'केवल एक टुकड़ा' ( खंडवख ) ही है। ओर 
यह चित्र है भी उस समयका जब रवेतांबर ओर दिगंबर भेद पूर्णतः 
व्यक्त होनेके सन्निकट था । ऐसे समयमें जेन संघमें एक महा 
क्रान्तिसी उपस्थित हुई प्रतीत होती है । यही कारण है कि नें० 
१६ व नं० १७ के प्लेटोंमें सवख्रधारी मूर्ति और साधुतक दर्शाये 
गये है | मार्म ऐसा होता है कि मौर्यकालसे ईसबी सनके प्रार- 
म्मिक समयतकके अन्तरालमें वह शाखा जो प्राचीन निग्रेथ (नमन) 


संघ अलग हुई थी, इतनी बलवान होगई थी कि वह अब तीर्थी 


और मूर्तियोंपर भी अपना अधिकार स्थापित करनेकी चेष्टा करने 
लगी थी । भगवान्‌ कुंदकुंदाचार्य इसी समय हुये थे और उनके 
वक्तव्योसे स्पष्ट है कि उनके समयमें अवश्य ही जैन मुनि वस्ध 
धारण करने लगे थे, अपने मन्तव्यको, पुष्ट करनेवाले ग्रन्थ रचने 
लगे थे और मूर्ति आदिके लिये झगड़ने लगे थे। आचाये महाराजने 
'तिलतुषमात्र परियह रहित दिगंबर मुनिको ही चेत्यम्रह बतलाया है। 
उन्होंने लोगोंका ध्यान व्यवहारकी ओरसे हटानेका प्रयल्न किया था; 


क्योंकि उसमें निबत्ति मागेके उपासक साधु लछोग भी बुरी तरह फंस: 


छ्ट ] संक्षिप्त जन इतिहास ! 
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गेये थे। दिगम्बर और खवेतांबर *, दोनों संप्रदायोंके ग्रंथोंसे प्रकट है कि 
इस कालके लगभग तीर्थोके संबन्धमें दानों संप्रदायमें झगड़ा हुआ था। 
कुंदकुंदाचार्यने उज्जयंत ( गिरिनार) पर सम्स्वतीकी पाषाण मुर्तिको 
वबाचाल करके नम रहनेवाले निर्गंथ साधुओंके पक्षकी सबल बनाया था। 
#.. ख्ताबराके पूजज ( ॥7+७ 79४४७१५ ) प्राचीन मूर्तियोंकी 
'आक्रतियोंकों नहीं बदछ पाये थ अर्थात्‌ इस समयतक जेन मूर्तियां 
बिलकुल वस्त्र चिह्द रहित नप्न बनाई जाती थी; जैसे कि मथुरा ओर 
खण्डगिरिकी गुफाओंवाली प्राचीन मूर्तियोंसे प्रमाणित है । प्राचीन 
मूर्तियोंकी भले ही इवेतांबर बदलनेमें असमर्थ रहे हों; किंतु उन्होंने 
नवीन मूर्तियोंकों वम्र चिह्ाड्लित बनाना प्रारम्भ कर दिया था, इसमें 
संशय नहीं।” जैन मंघमें हुई इस क्रांतिका कट परिणाम यह निकला 
कि वि० सं० १३६ (सन्‌ ८० ई०)में दिगंबर और ख्वेतांबर संग्रदा- 
योंकी जड़ खूब पुख्ता जम गई और उनमें आपसी विराध पड़ गया। 
भद्रबाहु द्वितीय संभवत” इस समय ढदि० सम्प्रदायके अध्यक्ष थ । 
उपरोक्त वर्णनने स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीरजीके निर्वाण 
कालमे लकर ईसबी सन्‌के प्रारभिक कार 
तत्कालीन जनघम । तकके समयमें जनधर्ममें बड़ा अंतर पड़ गया 
था। द्वादशांगवाणी बिलकुल लुप्त होगई थी। 
उसके स्थानपर नये २ ग्रन्थ आचार्यो द्वारा रचे जाने लगे थे। उधर 
१-विशेषके लिये देखो “बीर? वर्ष ४ पृ० ३०४-३०९ | 
२-प्रतचन परीक्षा? प्रकरण १-जैहि० भा० १३ पृ० २८९। 


श३-ईऐ०, भा० २० पृ० ३४२ | ४-जेहि०, भा० १३ पृ० २९०। 
«-इंऐ०, भा० २० पृ० ३४२-३४३। ह 
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शेतांबर संप्रदायमें अपने मनोनीत ढंगपर द्वादशांगवाणीका पुनरुद्धार 
किया गय। था। जिन प्रतिमाओंका रूप भी इस संप्रदायने बदल 
दिया था । स्वेतांबर साधु वस्र धारण करने छगे थे। इन मान्य- 
ताओंको लक्ष्य करके खेताबर मंप्रदायमें वम््र सहित अवस्थासे भी 
मोक्ष प्रात कर लेना विधेय ठहराया गया था। ख््री मुक्ति, केवली 
कवलहार आदि बार्ते भी स्वीकार की गई थीं। किन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदायमें प्राचीन मान्यताओंको ही स्थान मिला रहा ओर इस 
संप्रदायके अनुयाय्रियोमें तबतकू पुरातन रीतिरिवाजोंकी मान्यता रही; 
यद्यपि दिगम्बर संघ भी चार भागोंमें विभक्त होगया था ओर ग्रह- 
स्थोमें भी अनेक उपजातिया उत्पन्न होगई थीं । 


अब भी दिगम्बर जैन धमका द्वार प्रत्येक प्राणीके लिये खुला 
हुआ था| जिस प्रकार भगवान महावीरजीके समयमें विदेशियों 
ओर चोर, डाकुओंके समान पतित लछोगोंको उनके धर्ममें शरण 
मिली थी; वेसे ही इसकाल अर्थात्‌ ई० सनके प्रारम्भमें भी शकोंके 
सदृश विदेशी छोगा ओर वेश्यायों जैसे पतित व्यक्तियोंको जैन रीत्या- 
नुसार धर्माराधन करनेका अवसर मिला था । नहपान राजा विदेशी 
शक जातिका था, पर तो भी जेनरुनि होकर उन्होंने हमें द्वादशाज् 
वाणीका आंशिक ज्ञान कराकर बड़ उपकार किया है। देवसंघके 
जैनमुनियोंने देवदत्ता नामक वेश्याके घरमें चातुर्मास व्यतित करके 
जैन धर्मके पतित पावन रूपको स्पष्ट कर दिया था। इतना ही क्‍यों? 





१-इऐ, भा० २० पृ० ३४६ “यो देवदत्ता वेश्यागृदे वर्षायोगो स्था- 
पितवान्‌ सहदेवसघश्च कार ॥४॥? 
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मथुराके पुरातत्वसे. नतेक लोगों, रंगरेजों ओर गणिकराओं द्वारा 
अहंत्‌ भगवानकी पूजाके लिये जिन मंदिर आदि बननेका 
पता चल्ता है ।' 


ये सब बातें उस समय भी जैन धर्मके व्यापक रूपकी ग्योतक 
हैं | साथ ही आवकोंमें परस्पर प्रेम व्यवहारका अभाव नहीं था । 
उनमें परस्पर सामाजिक व्यवहार होता था। एक वणिकका विवाह 
क्षत्रियाणी साध॑मीके साथ होनेका उदाहरण मिलता है । उपजा- 
तियोंमें परस्पर विवाहसम्बन्ध तो बारहबीं-तेरहवीं शताब्दि तक होते 
रह थे: जैसे कि आबूपरके वस्तुपालवाले शिलालेखसे प्रगट है । 
उपजातियोंका जन्म यद्यपि इस समय होगया था; किंतु प्रनकको विशेषः 
महत्व प्राम नहीं था। शिलालेखों ओर शाख्रोंमें उनका उछेख 
* वणिक ? या वैश्य ' नामसे मिलता है। उनमें परस्पर कुछ भी 
भेदभाव न था । जिस प्रकार आज एक ही उपजानिके विविध गोत्र 
आमो अपेक्षा, जेसे काशलीवाल, रपरिया आदि खतंत्र रूपमें उलि- 
खित होते हुए भी उपजानिसे कुछ भी विरोध नहीं रखते; इसी तरह 
माकम होता है, उस समय णक बड़ी वेश्य जातिके अन्तर्गत यह 
उपजातियां ग्रामादि अपेक्षा अपना प्रथकू नामकरण रखते हुए भी 
उससे विलग नहीं थीं । 
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जिस समय इस भरतमरेत्रमें कर्ममूमिका प्रादुर्भाव हुआ था, 
तब यहांके मनुष्योमं_किसी_भी अकारकी, किसी भी प्र 
उपजातियोंकी कोई जाति अथवा वर्णव्यवस्था चहीं-थ:-+ 

उत्पत्ति । जनता कमेमूमिके कतंथ्योंसे अपरिचित थी 
ओर वह भयभीत हुई तत्कालीन राजा ऋष 

भदेवके सन्निकट सभ्यताकी प्राथमिक शिक्षा अहण कर रही थी 
इसी समय ऋषभदेवने जनताकी समुचित रक्षा ओर उन्नतिके 
भावसे वर्ण अथत्वा जाति व्यवस्थाको जन्म दिया था। उन्हेंने उन- 
पुरुषोंको 'क्षत्रिय' संज्ञासे विभूषित किया, जिनको जनताकी रक्षाके 
योग्य समझकर यह भार सोपा गया । इसी प्रकार मनुप्योकी योग्य- 
तौके अनुसार वैश्य और शूद्व निपत हुए । तथ/पि भरत महाराजने 
ऋषभदेवजी द्वारा धर्मकी प्रवतेना होनेपर उपरोक्त तीनों वर्णो्मेके 
ब्रती पृरुषोमेंसे ब्राह्मण वणेकी स्थायना की थी; जेसे कि प्रथम भागमें 
लिखा जाचुका है ।' मूल्में यहांपर इस प्रकार चातुर्वर्णमय व्यवस्था 
थी । इन चारवर्णोके साथ विविषर कुलोंकी म्थापना भी होगई थी ( 
यह अधिकांश कुट्ठम्बोंके महापुरुषों अथब। आमोंकी अपेक्षा हुई थी; जैसे 
राजा अर्कीतिकी अपेक्षा अर्क अथवा सूयेबंश ओर यदुकी अपेक्षा 
यदुबंश विख्यात हुए थे। भगवान महावीरजीके समय तक यह 
चातुबंण व्यवस्था समुचित रीतिसे चल रही थी; किंतु उसके उप- 
रांत ये वर्ण अनेक उपजातियोंमें विभक्त होचले थे । जैनाचार्य इंद्र- 
नंदिजी पंचमकालके प्रारभर्में ग्रामादि अपेक्षा इन उपजातियोंका जन्म 
हुआ लिखते हैं । हतिहासकी स्वाधीन साक्षीसे भी प्रमाणित है 


«६-संत्र इ० भा० ३ प्रृ० ४२ व आदि पुराण, पर्व ३९। २-नीतिपार 
है ५ 
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८२] संक्षिप्त जेन इतिहास । 

कि उपजातियोंकी जड़ बौद्ध कालमें पड़ गई थी. ओर वह गुप्तकारुमें 
आकर पछवित हुईं थी !' 

अग्रवाल जातिकी उ्यत्ति लगभग इसी समय हुईं थी । कहते 
हैं कि अयोध्याके राजा मानधाताक्ी ७२ 
अग्रवाल वैश्य जाति। वीं पीढीमें वीर निर्बाणसे ०९८१ बे पूबे 
श्री मेमिनाथजीक तीथंकाल्में अग्रसेन नामक 
गजा थे। उनके पिता मदाबी/ दिगम्बर मुनि होगये थे । उनके 
मुनि होनेपर राजकुमार अग्रमेनको वीर नि० पूर्व ४९४६ में 
राजगद्दी मिली थी। सन्‌ ४७२१ बी० नि० पू्में उन्होंने मिश्र 
देशके जैनधर्मी राजा 'कुछुपविन्दर' पर आक्रमण किया था ओर इस 
युद्धमें यह बीर गठिको प्राप्त हुये “थे । राजा अग्रसेनने वेदानुयायी 
'पाठ्झ्जलि नामक ऋषिके उपदेशमसे अपने पिनृधर्म-मैनधमका परि 
त्याग कर दिया था | यदि यह पातम्जलि ऋषि 'पातअलिभाष्य के 
है, तो राजा 3 ग्रतेनका समय भगवान नेमिनाथजीके तीथमें 
होना अशक्य है; परन्तु एसा काई सावन नहीं है जिसके आधारपर 
उक्त दोनों पातञ्जनलि एक्र माग जावे ! जो हो, इन्हीं राजा अग्रसेनके 
१८ पुत्र हुये थ | जिस रूमय इन १८ पन्नोंकी संतान राजच्युत 
होगई, तो वह राजा « ग्रोनके नाम अणक्षा “अग्रवाल” नामसे प्रसिद्ध 
हुई प्राचीन जैन टेखमें इसका उछेख “अंग्रोतः वंशके रूपमें हुआ 
मिलता है। राजा अग्रसेनक्री संततियं कई पीड़ियोंतक थेदिक धर्मकी 
मान्यता रही थी। ऊिंसु उपरत अ, रोटापति राजा दिवाकरदेवके 
राज्यमें वीर नि० सें० ७५१५७ ५६०८के ल्गभग (वि० सं० २७--७७ 
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के अन्तर्गत) जैनाचार्य श्रीलोहायेजीके उपदेशसे जैनधमे फिए इसवंशमें 

स्थान पागया; जिसे इस जातिके बहुतसे लोग आज भी पालन कर 

रहे हैं| इस प्रकार अपने क्षत्री धमंसे च्युत होकर अग्रवाल जाति 

व्यापार-प्रधान होजानेके कारण वैश्य वर्णमें परिगणित होगई है !* 

खंडेलवाल जातिकी उल्षतत्तिका समय भी करीब२ यहीं है । 

यह जनश्रति है कि वि० स० श१ में 

खंडेल्वालकी उत्पत्ति ! किसी जिनसेन नामक जैनाचार्यने राज- 

पूतानेके खण्डेला नामक आमके राजाको 

अभावित करके जैनधर्ममें दीक्षित किया था। राजाके साथ उसके 

८२ आरके सरदार भी अपनी प्रजा समेत जैनी होगये थे । इन 

८२ आपके अतिरिक्त दो ग्रामेक्रे सुनार ( ग्ोनी ) भी जैनी हुये 

थे । जैनाचार्यने इनका उलेख “खंडेल्ग्राम' की अपेक्षा 'खंडेलवा- 

लान्वय! के नामसे किया था । इसी कारण इनकी ग्रसिद्धि खण्डे- 

लवाल नामसे हुईं है । राजभृष्ट होकर व्यापार करने लगनेके कारण 

यह जाति भी वैश्योंमें गिनी जाने लगी है। उपरोक्त ८४ आमोंकी 
क्षपेक्षा इप जातिमें 29 गोत्र भी है ।* 

ओसवाल जातिका जन्म भी इमी ढंगपर हुआ कहा जाता 

है। ईस्वी दूपरी शताब्दिमें किसी जेनाचा- 

ओसब्राल,जातिका येने ओसिया नामक नगरके निवासी राजपूत 








प्रादुर्भग ।. लोगोंको जैनधर्मानुयायी बनाया था| इस 


(-अग्रताल इतिहास व बूजश०, भा० ६ प्ृ० ७(-७२। 
२-खण्डेड्त्राल जन इतिद्रम व जहि०, भा० ! प०३३३ और 
हिंवि० भा० ५६ पृ० ७१८। 


<४ ] संक्षि जन इतिहास । 


ओसिया नगरको लक्ष्य करके इनका नाम- 

करण “ओसवाल' होगया है । इनमें अधिकांश लोग अब व्यापार 

करने छगे हैं। इस कारण यह लोग भी वैश्य माने जाते हैं। अंग्र- 

जोंके भारतमें अधिकार जमानेके समय तक इनमें बड़े २ योद्धा हो 

चुके हैं। अब भी कई देशी रियासतोंमें ओसवाल छोग दीवान या 
मंत्रिपदपर नियुक्त हैं ! 

लमेचू (लम्बकम्चुक) जातिका निकास भी लगभग इसी समयः 

हुआ था। पन्द्रहवीं शताब्दिकि शिलालेखों 

लम्बकञ्चुक जातिका एवं पद्वावली आदिसे इस जातिका मूलमें 


जन्म १ यदुवंशी होना प्रमाणित है । कहा जाता है 
कि यदुबंशमें एक राजा छोमकरण (या 


लम्बकण ) नामक हुये थे । ओर वह हूम्बकाञज्चन नामक देझमें 
जाकर राज्य करने लगे थे | उन्हींकी संतान “रूम्बकाश्चन ' नामक 
देशकी अपेक्षा रम्बकन्चुक नामसे प्रख्यात हुई थी। इसपरसे श्री ० 
पण्डित झम्मनलालजी तकेतीय आदि लंडेचू विद्वान अपनी ज़ातिका 
निकास भगवान्‌ नेमिनाथजीके तीथेमें हुआ अनुमान करते हैं' किंतु 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ नेभिनायजीके मोक्ष चले जानेके 
बाद द्वारिका सब ही यदुवंशियों समेत जलकर भस्म होगई थी। 
केवल कृष्ण, बलराम ओर जरतवुमार बचरहे थे | कृष्ण और बल- 
रामकी भी जीवनलीलायें शीत्र समाप्त होगई थीं। यदुवंशका नाम 

लेवा मात्र जरत्कुमार रह गया । इस जरत्कुमारकी पह्दरानी कछि- 

(-मप्रजिस्मा०, पृू० १५२। २-प्रजिलेसे०, भा० ६ प्रृ० 

<३-८४ । ३-लंबेचू जातिका परिचय, नामक पुस्तक देखो। 


अन्य राजा ओर जैन संघ। '. [<५ 


जराजकी पुत्री थी । जरत्कुमार अपनी ससुरालमें जाकर रहने रुगा 
ओर वहांपर उसका पुत्र वसुध्वज राज्याधिकारी हुआ था | वसुकी 
छठी पीढ़ीमें नितशत्रु नामक कलिज्लका राजा भगवान महावीरजीका 
समकालीन था ओर जैन मुनि होगया था; यह पहले लिखा जाचुका 
है। उसके बाद कलिज्ञ राज्यका क्या हुआ ? यह कुछ पता नहीं 
चलता | शायद किसी अन्य राजाका वहांपर अधिकार होगया हो । 
जैन सम्राट खारवेलके शिलालेखके अनुसार कौशल देशके राजाका 
कलिझ्में आधिपत्य जमना ग्रगट है | किंतु बीचमें मगधके नन्द- 
राज भी वहां कुछ वर्षोतक राज्याधिकारी रहे थे । 


अतः यह निस्सन्देह ठीक प्रतीत होता है कि कलिड्नमें यदु- 
वशी जरत्कुमारके वंशज राजअ्रष्ट होगये थे | माठ्म होता है कि 
वह कलिज्न छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गये थे। अत: लोमकरण राजा 
इसी समय हुये होंगे । जरत्कुमारकी संतानमें उनका होना संभावित 
है; क्योंकि भगवान महावीरजीके समयतक यदुवंशके जो राजा हुए 
उनमें इस नामका कोई राजा नहीं है । इस अवस्थामें नंदराजद्वारा 
पराजित होकर कलिझ्से निकलनेपर जो राजा इस वंशममें हुए, उनमें 
ही छोमकरण राजाका होना छुसंगत है । इस अपेक्षा वह ईसवी पूर्व 
पहली व दूसरी शताब्दिमें हुए अनुमान किये जासकते हैं । 
उन्हें भगवान नेमिनाथजीके समयमें हुआ मानना ठीक नहीं है । 
लमेचुओंकी पुरानी पद्ावलियोंमें राजा लोमकरण अथवा लरूम्बकणेको 

१-हरि० पृ० ६८७-६०२ और ६२३। २-जविग्ोसो» भा० 
३ पृ० ४३५-४३८। ३-हरि० 0० ६२३ | 


<६ ] संक्षिप्त जेन संक्षित्रनेन इतिहास । 
ऊपना देश छोड़कर ढम्बकांचन देशमें राज्य स्थापित करते लिखा है। 
यह घटना भी कलिजसे यदुवंशियों (हरिवंशी) के अन्यत्र जानेके 
उल्लेखसे ठीक बैठती है | किन्तु कोई महाशय हूम्बकांचन देशको 
द्वारिकाका निकटवर्ती अथवा उसका अपर नाम ही समझते हैं; ।, 
पर यह नाम द्वारिकाका अथवा उसके आसपासवाले किसी देशका 
हीं। मिलता । इस कारण हूम्बकांचन देशको गुजरातमें मान लेना 
कठिन है। * राजावली कथा ! में भी समम्तभद्र स्वामीके अमण 
सम्बन्धी वणेन्में एक देश ' लाम्बुश ” भी उछिखित हुआ है और 
यह मणुवकहली नामक देश अथवा नगरके बाद गिनाया गया है। 
इसका साहश्य लम्बकाचनसे है | संभव है कि छाम्बुशका अपर 
नाम हम्बकांचन हो । 
मणुवकहली देश दक्षिण भारतमें स्थित प्रतीत होता है। 
अतण्व लांबुश देश उसके समीप ही कहीं होना उपयुक्त है । यदि 
लम्बकाश्चनको एक संयुक्त नाम माना जाय, तो प्रगट है कि “लम्ब' 
तो “लाम्बुश” का द्योतक है और 'काश्चन ! जैनोंके प्राचीन केन्द्र 
क्रांचीपुरका परिचायक होसक्ता है। इस दशामें रम्बकाश्वन देश 
दक्षिणमें ठहरता है ओर उसका वहांपर होना इसलिये संभव है 
कि कलिज्ञसे आया हुआ राजकुल दक्षिणके निकटवर्ती प्रदेशमें 
कहीं ठहरेगा, वह एकदम गुजरात नहीं पहुँच जायगा । दक्षिण 
भारतके तामिल देशमें ईसवी प्रारंभिक शताब्दियोंमें लम्बकण नामक 
क्षत्रिय अस्डि थे, यह बात इतिहाससे सिद्ध है। उपर पट्टावलीमें 
ह १-लमेचूमोंका इतिहास, पृ० १२-१५ | २- उत्कषे, वर्ष १ 
सं० ६ ४० १४१। ३-रश्ना ०, जीवनी पृ० ३१ | 


अन्य राजा ओर जैन संघ। [८७ 


यह कहा गया है कि सं० १४९ में राजा छोमकरण या हुम्ब- 
कणेकी संतानको रूम्बकाश्चन देश छोड़ना पड़ा था और वह राज्यसेः 
हाथ घोकर राजपूतानेकी ओर चले आये थे | आठवीं शताब्दिके 
कवि धनपालने “भविष्यदत्त चरित्र! में रम्बक़ण क्षत्रियोंको उज्जे 
नके आसपास बसा लिखा है। अतः यह संभव है कि दक्षिण 
भारतके लूम्बकण क्षत्रियोंका सम्बन्ध पद्टावलीके राजा हुम्बकर्णसे 
हो । अपना राज गंवाकर इन क्षत्रियोने वणिकवृत्ति गृहण कर ली 
थी । इसी कारण यदुवंशी छोमकरण या हूम्बकणकी सम्तान लमेचू 
आज क्षत्री न होकर वेश्य है। इनका जन्म भी ईसवी सबके प्रार- 
म्भमें हुआ प्रगट है ।* 





इसी प्रकार अन्य जातियोंकी उद्त्तिक्रा पता लगाया जासक्ता 
है; किंतु यह बात नहीं है कि सब ही जैन जातियां राजमभ्रष्ट क्षत्रि- 
योंकी संतान हैं । प्रत्युत जैसवाल, पोरवाल आदि जातियां मूलमें 
वेश्य बणेकी हैं | उनका नामकरण जायस व पोर नामक आर्मोकी 
अपेक्षा हुआ है । मागघी व्यापारियोंकी जाति तो पहलेसे प्रख्यात 
थी । ये बड़े वीर, पराक्रमी, चाठाक और नीति-निपुण थे । पिता 
अपेक्षा यह व्यापारी थे और माता इनकी क्षत्री थीं।* इस प्रकार 
उपजातियोंकी उतपत्तिका इतिहाम है। यह सनातन नहीं हैं; बल्कि 
विशेष कारणोंमे हजार डेढ़ हजा: वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था । 
इनके इतिहाससे प्रकट है कि एक वर्णके व्यक्ति किस तरह दूसरे 
वणके होसक्ते हैं ! 


१-वीर, भा० छपु० ४७०-४७१ । २-ऐरि०, भा०९ पृ० ७९। 








<८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
(४) 
गत साम्राज्य ओर जेनपर्म 
( सन्‌ ३२०-५०० हैं० ) # 
ईसाकी प्रारम्भिक शताब्ियोके अंधकारापन्न इतिहासकों पार- 
कर जब हम कुछ उजालेमें पहुंचते है, तो 
गुप्त राजबंशका आदि- एक नये वंशको भारतमें राज्याधिकारी पाते 
पुरुष चेद्रगुप्त प० | हैं । यह था गुप्तवंश ! गुप्तवंशीय राजाओंके 
नामोंके अंतमें गुप्तनाम रहता था, इस कारण 
यह वंश “गुप्त' नामसे प्रख्यात हुआ था । इस वंशका सब प्रथम 
राजा चंद्रगुप्त नामका था | इतिहासमें यह चः्द्रगुप्त प्रथमके नामसे 
परिचित है | ईसवी तीसरी शताब्तिकि लगभग पाटलिपृत्रपर जैन 
अमेमें ख्याति प्राप्त लिच्छवि बंशका अधिकार था । चंद्रगुप्त प्रथ 
मने इसी लिच्छविवंशको राजकुमारी कुमार देवीसे विवाह करके पाट- 
लीपुत्रको अपने आधीन किया था । इसी राजासे गुप्तराज्यका नींवा- 
रोपण हुआ था । इस राजाने अपना संवत्‌ चलाया था; जिसे कति- 
पय विद्वान्‌ २६ फरवरी सन्‌ ३२०३ ०से आरम्भ होना बताते हैं। 
संभवतः इसी तिथिको चन्द्रगुत्ता राज्यतिल्क हुआ था। उसने 





# मम ० जायसवाछजीने आपध्रवेशके अन्तिम राजाका समय सन्‌ 
२३१-२३८ ई० प्राटट किया है। ( जविभोसो० १६-२७९७ और 
आंध्रोंके पश्चात गुप्त राजाओं क्वा राज्य हुआ शास्त्रोंमें कद्दा गया है। 
इस अपेक्षा 'हरिवेशपुराण? में गुर्तोका राज्यकाछ जो २२१ वर्ष लिखा 

“है वह प्राय: ठीक बेठता है। 


गुप्त साम्राज्य ओर जेनघम । [८९ 


* महाराजाधिराज ” की पदवी धारण की थी और अपने नामके 

सोनेके सिक्के चलाये थे | दक्षिग बिहार, अवध, तिहुत ओर उसके 

निकटबर्ती जिलॉमें उसका राज्य था । चन्द्रगुप्तने कुल दस या पंद्रह 

वर्ष राज्य किया था | 

उसके बाद चन्द्रगुत्का बेटा समुद्रगुत्त राजा हुआ । यह बढ़ा 

योग्य ओर यशस्वी शासक था। विद्वान्‌ 

समुद्रगुप्। छोग इसे हिंदू नेपोलियन अनुमान करते हैं । 

यह विद्वान और मतिमाशाली कवि भी था । 

संगीत विद्यासे भी उसे बड़ा प्रेम था । उसने सैकड़ों युद्धोंमें विजय 

प्राप्त की थी । इसके कारण उसके शरीरमें अनेक घा्वोके चिह् थे । 

पहले समस्त उत्तरी भारतकों वश करके उसने दक्षिण भारतपर अपनी 

विजय पताका फहराई । उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। ओर 

महाराजाधिराजकी उपाधि धारण की थी । इलाहाबादके किलेबाले 

स्तम्भ लेखसे प्रगट है कि उसे सब राजा अपना सम्राट मानते थे। 

विदेशी राज्योंसे भी उसका संत्रन्ध था । बोद्ध अन्थकार वसुबन्धुसे 
उसका घनिष्ट संबन्ध था | 

समुद्रगुप्तका उत्तरविकारी उनका चंद्रगुप्त नामक पुत्र था । 

यह उनका ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, परन्तु समुद्र- 

चन्द्रमुप्त द्वितीय गुत्तने उन्हें ही अपना युवराज बनाया था। 

(विक्रमादित्य, उप्तकी उपाधि “विक्रमादित्य/ थी ओर बह 

सन्‌ ३७५ ईगमें गद्दीपर बेठा था। चन्द्र- 

शुप्तने सोराष्ट , माछवा ओर काठियावाड़को जीतकर अपने राज्यमें 

मिलाया ओरे क्षत्रपवशी शक लोगोंको लड़ाईमें हराया था । उसकी 


९० ] संक्षि जन इतिहाल। 
राजधानी उज़न व्याभारका केद्ध था ओर उसमें विद्वानोंका अच्छा 
जमाव था। ज्योतिष विद्याका यहां एक अच्छा विद्यालय था + 
जिसमें नक्षत्रों ओर तारोंकी परीक्षा होती थी। प्राचीन कालसे पश्चि- 
मके अगणित बंदरगाहोंके साथ उज़ैनका सम्पर्क था। चेद्रगुप्तके 
राजकालुमें उसकी उन्नति खूब हुई । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके शासनकालमें फाह्मान नामक चीनी 
यात्री भारतमें आया था। चीन देशसे चल- 
चीनी यात्री फाह्यान | कर वह भारतके उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रांतके 
मुहानेसे भारतमें प्रविष्ट हुआ था । वह छः 
बे तक भारतमें घूमता रहा था। भारतमें आकर उसने बोद्ध मे 
ओर पाली एवं संस्कृत भाषाका अध्ययन किया था। बोद्धधम संबंधी 
अनेक ग्रन्थोंको वह चीन लेगया था । सचमुच फाह्यानका धमे प्रेम 
अत्यन्त सराहनीय ओर अनुकरणीय है। इस यात्रामें उसे कुल १७ 
बषे लगे थे। उसने अपने अमण-बृतांतमें तत्कालीन भारतका 
अच्छा वणन लिखा है | उसने भारतके ' मध्य देश” के सम्बन्धमें 
लिखा है कि प्रजा प्रभूत ओर सुखी है। व्यवहारकोी लिखा पढ़ी 
ओर पंचायत कुछ नहीं है। वे राजाकी भूमि जोतते हैं ओर उसका 
अंश देते हैं, जहां चाहें जांय, जहां चाहें रहें | राजा न प्राण दण्ड 
देता है न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधीको अवस्थानुसार उत्तम 
साहस वा मध्ययब साहसका अथे दण्ड दिया जाता है। वार कर 
दस्युकम करनेपर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजाके प्रति- 
हार ओर सहचर वेतन भोगी होते हैं । सारे वेशमें सिवाय चांडा- 
लके कोई अधिवासी न जीव हिंसा करता है, न मद्य पीता है और 





गुप्त साम्राज्य ओर जैनबमे। ' (९१ 


न लहसुन खाता है। दस्घुको चांडाल कहते हैं । वे बाहर रहते 
हैं ओर नगरमें जब पैठते हैं तो सूचनाके लिये छकड़ी बजाते चलते 
हैं कि लोग जान जांत ओर बचकर चलें ! कहीं उनसे छू न जांय! 
जनपदमें सूक्षर ओर मुर्गी नहीं पालते । न जीवित पशु बेचने हैं । 
न कहीं सूनागार और मद्चक्ी दृकानें हें | क्रय विक्रयमें कोड़ियोंका 
व्यवहार है | केवल चांडाल मछली मारते, झुगया करते ओर मांस 
बेचने हैं ।””* यह उस समयके रामराज्यका वर्णन है । 

पाटलिपुत्र भी उन्नतिपर था। अश्ञोकका महल अभीतक 
मोजूद था। “लोग धनाव्य और सुखी थे । दानशील संस्थाओं 
ओर अस्पतालोंकी संख्या बहुत थी | पाटलिपुत्रमें एक ऐसा अस्प- 
ताल था, जिसमें भोजन ओर वस्र भी मुफ्त दिये जाते थे । राज 
प्रजाके कामोंमें बहुत कम हस्तक्षेप' करता था । सड़कें अच्छी थीं। 
डाकुओं ओर छुटेरोंका डर नहीं था । विद्याका भी खूब प्रचार था। 
पठन-पाठनका ढक्क मोखिक था । ओर ग्रजाको धार्मिक खतंत्रता 


थी ।”* फाह्यान लिखता है कि “ मध्पप्रदेशमें ९६ पाखण्डॉका 
प्रचार है । सब लोक ओर परलोक मानते है। उनके साधुसंघ 
हैं। वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते । सब नाना 
रूपसे धर्मानुष्ठान करते हैं । मारगोपर धर्मशालायें स्थापित हैं | वहां 
आये गयेको आवास, खाट, बिस्तर, खाना पीना मिलता है। यती 
भी वहां आते जाते हैं ओर बास करते हैं ।”* 

फाह्चानके इस वर्णनसे प्रगट है कि मध्यदेशमें € मथुरासे 
दक्षिण ) उस समय बोद्धधर्मके अतिरिक्त अन्य मतोंका प्रचार भी 


(-फाह्यान, पृ० ३१. २-भाई० , १०९१-९२, ३-फाह्यान, एृ० ४६। 





९२] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
काफी था। इससे वहां अहिंसा धर्मकी प्रधानता ओर ऐसे साधुसेध 
बतलाकर कि जिनके अनुयायी मिक्षापात्र नहीं रखते थे, वह हमें 
जैनधर्मके बहु प्रचारके दशन कराटे हैं; क्योंकि जैनमतमें ही बोढोके 
अतिरिक्त 'संघ' बनानेकी प्रथा है और जैन साथु मिक्षापात्र नहीं 
रखते । मेकाइय, श्रावस्ती, राजगृह आदि स्थानेमिं वह स्पष्टतः 
जैनधर्मका प्रभाव प्रगट करता हैं ।' फाह्यान लिखता है कि संका- 
इयके सम्बन्धमें बौद्धों और जैनोंमें विवाद हुआ । मिक्षु (बोद्ध ) 
निग्रहस्थानपर आरहे थे । 

इससे प्रगट है कि उस समय जनोंका वहांपर प्राबल्थ अधिक 
था। संकाश्य सम्मवतः जैनोंक़ा प्राचीन तीर्थ था और बहुत 
करके वह भगवान विमलनाथजीका तपोम्थान था । उसका अपर 
नाम “अघहत' (अबहृतिया) इसी बातका द्योतक है । यहांपर आज 
भी अनेक जन मूर्तियां मिलती हैं । श्रावसीमें भी बोद्धों ओर 
जैनोमें परम्पर विवाद होनेका उलेख वह करता है । ब्राह्मणोंसे भी 
झगड़ा होता था । सारांशत: उस समय संप्रदायोंमें एक दृसरेको 
नीचा दिखानेकी म्पर्द्धा चल रही थी । उस काहूमें हिंदूधमेका 
पुनरुत्थान हुआ था। नवीन हिंदू धर्म इनो समय संगठित हुआ 
ओर अधिकांश हिंदू पुराणोंकी रचना भी इसी समय हुईं थी ! 

कहते हैं कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य वेष्णव संप्रदाय युक्त थे | 

किंतु फाह्मानके उक्त वर्णनसे यहांके राजाका 
चेद्रगुप्त ओर जैनपम । परम अहिंसा धर्मानुयायी होना प्रगट है । 
ओर यह स्पष्ट है कि उस समय यहां चंद्रगुप्त 


१-फाह्मान, पू० ३५-३६; व प्रृ० ४०-४५ 





गुप्त साम्रजंप ओर जेमघन | ह (९३ 


विक्रमादित्यका ही राज्य था | अतः संमव है कि चनद्वगुप्त द्विती- 
यका प्रेम जैनधर्मके ग्रति था । यद् तो प्रमाणित ही है कि बोढ़ों 
और जेनोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा था । जैन म्रंथोंमें कथा है 
कि जैनाचाये सिद्धमेन दिवाकरने * अवन्ती ” के महाकालके मंदि- 
रमें एक अतिशय दिखाकर विक्रमादित्य राजाकों जैन धर्मानुयायी 
बनाया था । स्व० महामहोवाध्याय डा० शतीशचन्द्रजी विद्याभूषणने 
विकमादित्यके दरबारके नो कविरत्नोंमें परिगणित क्षपणकको सिद्ध- 
सेन ही प्रगट किया है ओर यह विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीयके 
अतिरिक्त ओर कोई नहीं है ।* विक्रम संवतके प्रचारक विक्रमादित्य 
इनसे भिन्न ईपाकी प्रथम शताबिदिमें हुये थे । प्रसिद्ध कवि कालि- 


दास भी उन्हींके समयमें हुये थे। मालूम होता है कि वराह मिहिरके 
समकालीन कालिदास दूसरे थे । 


सिद्धसेनका समय भी ईसाकी चोथी शताब्दि प्रगट होता 

है । अतः यह होसक्ता है कि चद्रगुप्त विक्रमादित्यकों भी सिद्धमेन 
दिवाकरने उनके राज्यके अतमें जनी बनालिया हो । 

चंद्रगुप्की झत्युके बाद सन्‌ ४१३ ई० में डकूका पुत्र, कुमार 

गुप्त रानसिहासनपर आऔरहूँद हुआ था ) 


गुप्तबंशके अतिम राजा। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके 
राज्यमें हण छोगेने भारतपर हमला. 


किया था ओर सन्‌ ४५५ में वह उनके साथ लढ़ाईमें मारा गया। 

१-भाइ० प्ृ० ९१ । २-वोर, वर्ष १ १० ४७१ ॥ ३-अछा- 

हाबाद युनीवर्सिटी स्टडीज भा० २ (फढ 06 ० उधा6३७) | 
४-बीर बचे १ पृ० ३३५ व पृ० ४७१। 








९४] संक्षि जन इतिहास।. | 
उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा स्कंधगुप्त था । स्ऊँधगुप्तके समयमें 
भी हणोंका आक्रमण हुआ था; किंतु उसने उनको लड़ाईमें हरा 
दिया था | वह बड़ा वीर योद्धा था । उसका एक युद्ध घुलन्दशह- 
सके जैन धर्मानुयायी पृप्यमित्र वंशीय राजाओंसे हुआ था ओर 
उसमें भी ट्सकी जीत हुई थी । यह पुप्पमित्र उस समय धन ओर 
सेनासे युक्त प्रबल राजा थे' ओर कनिकके समयसे यह बुलन्द- 
शहरमें जाबसे थे ।* स्कन्धगुप्तके राज्य कालमें गोरखपुर जिलेके 
पूर्वपटनेसे ०० मील कहोम ( ककुभग्राम ) ग्राममें एक भव्य जैन 
मंदिर मानस्तंभ सहित निर्मित हुआ था । स्तंभपर एक लेख गुप्त 
संवत १४१ (६० सन्‌ ४६० ) का है; जिससे प्रगट है कि 
साधुओोके संसगंसे पवित्र, ककुम -ग्राम-रतल, गुणसागर, सोमिलका 
पुत्र महाधनी भद्टिपोम था । उनके पुत्र विस्तीण यशवाले रुद्रसोम 
हुये ओर उनको मद्र नामक पुत्ररतकी प्राप्ति हुई । यह मद्र ब्राह्मण 
वर्णका था ओर यद गुरुओं ओर यतियोंमें प्रीतिमान था । इसने 
आदिनाथसे आहढिले पांच तीथ्थज्धरोंकी प्रतिमायें स्थापित कराई ॥ 
ओर>स्तंभ बनदाया था। झांसी जिलेके देवगढ़ नामक स्थानमें भी 
जैनोंका प्रावलयथ अधिक था । यह स्थान भी गुप्तसाम्राज्यके अन्तर्गत 





ए-भाप्रारा ०, भा० २ प्ृ० २८७-सकंधगुप्तके मिटारीवाके 
लेखमें है, (पक्ति १०)-विचलितकुललक्ष्मीस्तम्भनायोयतेन क्षितित- 
लशयनीये येन नीता त्रियामा | समु-(पंक्ति १ १)-दितबलकोषान्पु- 
्यमित्रांश्व॒ जित्वा क्षितिपचरणपीठे स्थापितो वामपाद: | 

२-बंप्राजैस्मा० पृ० १८७-०0५०.8. 78. 70. ५०), पा, 
३-संप्राजैस्मा०, पृ० ४-५। 


गुप्त साम्राज्य ओर जैन घन... [९५ 


थआ। कद्दते हैं कि देवगढ़में पाराशाह ओर उनके दो भाई देवषति 
ओर खेबपति बड़े प्रभावशाली थे । उनने देवगढ़में कई एक जन 
मंदिर बनवाये थे ।* 


स्कन्दगुप्तने हणोंको पराम्त कर दिया था, परन्तु ये हताश्न 
नटी हुये । उनके आक्रमण भारतपर बराबर 
गुप्त राज्यकी अवनति होते रे। 'उनके राजा तोर्माणने गुप्त 
व्‌ राज्यप्रवन्ध। राज्यका पश्चिमीय देश जीत लिया | ओर 
सन्‌ ५१० ई० तक राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, मध्यप्रदेश आदि देश हर्णोके आधीन होगये । इस छिल्न 
मिन्न होने हुये साम्राज्यकी दशाको सम्भालनेके लिये गुप्तबंशके 
अंतिम राजा भानुगुप्तने प्रयत्ञ किया, परन्तु उसे सफलता आ्राप्त न 
हुईं, ओर गुप्ततेश नष्ट होगया ।'* इस वंशके सब ही राजा बड़े 
योग्य और तेजम्बी थे । उन्होंने अपने अपन राज्यका अच्छा प्रबन्ध 
कियाथा, जिससे प्रजा सुखी थी । उससमयकी आशिक स्थिति बड़ी 
अच्छी थी | तब उत्तर ओर मध्यमास्तमें छे आनेका मन सवामन 
तेल बिक्रता था ओर एक रुतब्रा एक मनुप्यके तीन महीनेके भोज- 
नके लिय्र पर्याम होता था। विद्वर्नोक्ा आदर भी विशेष था ओर 
साहित्य व कलाकी उन्नति भी खूब हुई थी । 


गुप्तकाल्में ब्राक्षण, जेब ओर बोद्धधर्म मुख्य थे। हैवेल सा० 
कहते हैं कि ई० तीमरी शताब्दितक प्रायः 


(-संप्राजैस्मा०, पृ० ४७। २- भाइढ5 , पृ० ९.३६ ३-माप्रारा० 
भा० हे पृ० २२६-२२७। 





९६ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
तत्कालीन धरव सब ही राजकीय अथवा अन्य दाव जैन ओर 
साहित्य! बौद्ध संस्थाओंको स्थि जाते थे। आश्षण वर्गकी 
मान्यता तब्तक न कुछ थी | किंतु गुप्त- 
काहमें ब्राक्षणोंका भाग्य चमका था। गुत्तराजाओंकी राजधानी 
ब्राह्मण धर्मका केन्द्र बन गई ओर नवीन वैदिक धम्मका पुनरुत्थान 
होगया । इतनेपर भी जनसाधारणमें जैन ओर बौद्ध धमोकी प्रधा- 
नता अक्षुण्ण रही थी । जेन मठोंमें उच्चकोटिकी शिक्षाका प्रबन्ध 
प्रायः देशभरमें था।" इन तीं धर्मोऊ विद्वानोंमें परसार सतर्द्धां भी 
खूब थी, जैसे कि पहले लिखा जाचुका है। ब्राह्मण वर्गकी मुख्य 
भाषा संस्कृत थीं ।* किंतु जैगों और बोद्धोंके ग्रन्थ अब भी प्राकृत 
और पाली माषाओंमें थे। राज्यका संरक्षण पाकर इत समय संस्कृत 
तका प्रचार ओर महत्व बढ़ रह था । बोद्धोंने भी संस्कृतमें ग्रन्थ 
रचना प्रारम्भ कर दी थी ओर उनकी देखादेखी जैनोंने भी संस्कृ 
तको प्रधानता दी थी; परन्तु इसका अथ्‌ यह नहीं है कि इस सम- 
यके पहले जैनोंमें संस्कृत रचनाओंका अभाव था । 
इस समयके अन्थोमें मुख्य विषय तक ओर न्याय था | विद्वा- 
नोमें परस्पर वाद होते थे। सिद्धसेनदिवाकरके समान चतुर्दश विद्या- 
१-हि्लारूइं०, पृ० १४७ | 
२-हिआरू३ई ०, १० १५६। गुप्तकालमें संस्कृत भाषाका भ्रधिक 
प्रचार हुआ। कवि कालीदास नामक कोई १वि इसी समय हुए थे ) 
अमरकोष, आयेभइका गणित शाज््र, वराहमरिद्विका ज्योतिष प्रेव 
ओर घन्वंतरिका वेद्यक विज्ञान इसी समयझ्षी रचनायें हैं | 
३-जेहि०, भा० १९ पृ० १५६। 








इन्दो-बेक्दियन ओर इन्टो शरयियन राज्य।/ | १७ 
राजकारमें जैन धमकी उन्नति विशेष हुईं थी | मथुरा उस 
समय जैनधर्मका मुख्य केन्द्र था । वहां 
कुश्षन सास्राज्यमें मेन पर भगवान पार्ववाथजी (ई० पू० ९ वीं 
धरमका उत्कपे। शताब्दि ) के समयका एक जैन स्तृप 
विद्यमान था । ओर भी कई स्तृूप ओर जैन 
मंदिर थे" । मथुराके भप्मावशेषोंपर ई० पू० सन्‌ १५० से सन्‌ 
१०२३ ३० तकके शिलालेख मिले हैं; किन्तु यह भी विदित 
है कि ई० पू० सन्‌ १०५० से भी पहलेका एक जैन मंदिर मथु- 
रा्में था; जिसकी वस्तुओंकी नये मंदिरोंके काममें लाया गया थै॥ । 
ऐसा मालम होता है कि जैनियोंका उत्कर्ष वहांपर ईसवी सोलहवों 
शताब्दितक रहा था | उपरांत मुसलमानों द्वारा जैनोंका यह तीथे 
ओर उसके दर्शनीय प्राचीन स्थान नष्ट कराडाले गये । यहांकी 

कारीगरी बड़! मनमोहक ओर सुन्दर है । 

इन घर्मायतनोंको राजा ओर रंक सबने बनवाकर पुन्य संचय 
किया था । जहां एक ओर कोशिक क्षत्रियों द्वारा निर्मित आया- 
गषटका उलेख मिलता है वहां दूसरी ओर तृतक णवं गणिकाओं द्वारा 
बनवाये गये आयागपट ओर जैन मंदिर मिलने है । इनमें प्रोष्ठल 
ओर साकय क्षत्रियोंके लिये कालरूप गोतिपुत्रका नाम उल्ेखनीय 
है । इनकी पुत्री फोशिक वंशकी शिवमित्रा नामक थीं; जिन्होंने 
जैन मंदिरमें एक झ्ायागपट निर्मित कराया था। इसी प्रकार हारिती 
पुत्र पालकी ख्री कोत्सी अमोहनीने अहेत्‌ पूजाके लिये आयंवती 
१-महिह० पृ० ३१८ व केहिइ० पृ० १६७. २-नेस्तूप० पृ० 

१३. ३-बीर व्ये ४ पृ० २९७. ४-ए३६ं० भा० ! प्र० ३९४-३९६ 
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बनवाई थी। इनके अतिरिक्त भम्मावर्षोंमें अक्वित चित्रों जैसे-राजछत्र 
लगाये किसी राजाको जैन सावुका उपदेश देना, नागकुमारों (शकों) 
का विनीत भावसे उपदेश श्रवण करना अथवा पूजा करना इत्यादिसे 
जनताके साधारण और विशेष मनुष्यों तथा विदेशियोंके मध्य जैन 
बमकी मान्यता होनेका परिचय मिलता है! । “जम्बूकुमार चरित ” 
से वहां पांचसोसे अधिक स्तूपोंका होना प्रगट है ।* 
उस समय भी जैनघर्म अपने विशाल रूपको धारण किये 
हुये था। जिन विदेशियोंको घ्रणाकी दृष्टिसे 
जेनधरमका क्शिालरूप। हिन्दू ोग देखते थे, उनको बौद्ध और 
जैनाचायोने अपने २ मतमें दीक्षित किया 
था। उपरान्त इन दोनों धर्मोकी देखादेखी आ्रक्मणोंने भी अपने मतका 
प्रचार इन विदेशियोर्में किया था । जैन शाख्रोंमें सर्व प्रकारके मनु- 
प्योंके लिये धर्म साथन करनेका विधान मोजूद है। म्लेच्छ भी 
यथावसर आर्य होजाता है ओर वह मुनि होकर मोक्ष लाभ करता 
है ।* मधथुराके पुरातत्वमे जनधमेकी इस विशालताका पता चलता 
है। विदेशी शक आदि लोग जैनधर्मयुक्त हुए थे और नट, वेश्या 
आदि जातियोंके लोग भी अत भगवानकी पूजाके लिये जिनमंदिर 
आदि निर्मित कराकर धर्मोप़ाजन करते थे । इन मंदिरादि विविध 
व्यक्तियोंका दान कहा गया है।'* 
(केक छिब की “ कह बाप छू सफल 
२-अनेकान्त | प्रृ० १४०. ३-टब्धिसार गाया १९५ वेंकी टीका 
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इन्हो-वेक्टियन और इंडो कार्विबनराज्य।. [२९ 
यह भी मालठम होता है कि तबतक विवाद क्षेत्रकी विशाल- 
तामें भी कोई संकोच नहीं हुआ था। वणिक सिंहकका विवाद एक 
कौशिक बंशीय क्षत्राणीसे हुआ था । अबतक वैश्य जालिकी उप- 
जातियोंका प्रचार नहीं था ओर लोग चार कणोंकी अपेक्षा ही पक 
दूसरेका उल्लेख करने थे । किन्तु इस पुरातवसे उस समय अर्थात्‌ 
ई० पृ० प्रथम शताब्दिसे ई० दूसरी शताब्दि तक जैन संघमें जो 
उथल-पृथल मची हुईं थी, उसका खासा परिचय होता है। इसका 
विशेष कशैन दिगम्बर ओर हवेतांबर भेदका जिकर करते हुये आगे 
किया जायगा । “दिगम्बर' अपनेको प्राचीन “निर्भन्थ” नामसे संबो- 
घित करते थे। 
पहले कहा जाचुका है कि इन्हों बेक्टयन राजाओंनि श्रांत 
प्रांतमें छत्रप नियत करके शासन प्रबन्ध 
छत्रप राजवंज्ञ । किया था। कुशन कालमें यह छत्रप लोग 
उत्तर पश्चिमी भारतके कुशन राजाके सूबेदार 
थे। किन्तु अन्तमें इनका प्रभाव इतना बढ़ा कि मालवा, गुजराट, 
काठियावाड़, कच्छ, सिध, उत्तर कोंकेण ओर राजपूतानेके मेवाड़, 
मारवाड़, सिरोही, झालावाड़, कोटा, परतापगढ़, किशनगढ़, 
डूंगरपुर, वांसवाड़ा ओर अजमेर तक इनका अधिकार होगया | है ० 
पू० पहली शताब्दिसे ६० चोथी शताब्दि तक भारतमें छत्रपोंके 
तीन मुख्य राज्य थे; दो उत्तरी ओर एक पश्चिमी भारतमें । तक्ष- 
हिल अंर्थात्‌ उत्तर पश्चिमी पंजाब और मथुराके छत्रप “उत्तरी छत्रप' + 
तथा पश्चिमी भारतके छत्रप 'पंश्िमी छश्रप' कहलाते थे। यह मूलमें 
१-वीर बषे 8 पृ० ३०१. / हक 2 
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शक जातिके थे ओर पहले पहल बिवाह सम्बन्ध केवक अपनी 
जातिमें करते थे । किंतु उपगंत यह लोग जेंन ओर बोद्ध धर्ममें 
दीक्षित होगये थे । वैदिक धर्को भी इन लोगोंने अपनाया था ॥ 
क्षत्रियोंके साथ इनका वैवाहिक सम्बन्ध भी होने लगा थे। 
छत्रप वंशर्में नहपान नामका राजा बहुत प्रसिद्ध था। उप्का 
समय ई० पूर्व प्रथम गताब्दिसे ईस्वी प्रथम 
छत्रप नहपान | शताब्दि तक विद्वान अनुमान करते हैं | 
उसकी “राजा! ओर 'महाछत्रप' उपाधियां 
थीं; जो उसे एक स्वाधीन राजा प्रगट करती हैं । नहपानका राज्य 
शुजरात, काठियावाड़, कच्छ. मालवा, नासिक आदि देशोंपर था । 
उसका जमाता ऋषभदत्त उसका सेनापति था । नहपान भूमकका 
उत्तराधिकारी था। इस भरमकके सिक्कोमें एक ओर सिंह व धर्मचक्र- 
तथा जाह्मी अक्षरोंका लेख अज्लित मिलता है । यह चिह जैनलके: 
ओोतक हैं। भूमकके दरबारकी भाषा भी प्राकृत थी । नहपान निस्स- 
न्देह जैन घर्माठुयायी था । द्गम्बर और अवेतांबर दोनों ही जैन 
सम्प्रदायोंके गाद्रोंमें उसका वर्णन मिलता है । श्री जिनसेनाचार्यने 
उसका उल्लेख * नरवाह ' नामसे किया है और उसका राज्यकाल 
9२ वर्ष लिखा है; जो ई० पूष ७८ तक अनुमान किया जाता 
है! जैन झाम्रोंमें नहपानका उल्लेख 'नरवाहन' 'नरसेन' 'नहवाण” 
आदि रूपमें हुआ मिलता है।नहपानका एक विरुद 'भह्ारक' थी। 


(-भाषारा० भा० १५० २-३. २-भाप्रारा० भा० | पू० 
बे! हे रै-जविद्योसो० भा० १६ पृ० २८९ ४-राइ० भा० १ 
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यह शब्द जैनोंमें विशेष रूढ है। उसके जमाताका नाम ऋषभदत्त 
बिल्कुल एक जैन नामे है। इन सब बातोंको देखते हुए इन 
शकोंको जैन धर्मभुक्त मानना अनुचित नहीं है। नहपान निस्सन्देह 
जैन शाम्रोंका नरवाहन है | आधुनिक विद्वान भी इस व्याख्याको 
स्वीकार करते है * । इस अवस्थामें नहपानको जैन शाखानुसार 
जैनी मानलेना ठीक है । 
अरआंबर जैन शास्त्र ' श्री आवश्यक सूत्र भाष्य ? से प्रग० है 
कि “ भृगुकच्छमें नहवाण (संस्कृतरूप नर- 
नहपान व जेनकझ्ासख्र | वाहन) नामक राजा राज्य करता था । उसके 
पास अखूट घन-कोष था । उसके साथ ही 
अ्रतिष्ठानपुर ( वरतेमान्‌ पेठन ) में एक सालिवाहन नामका राजा 
था, जिसकी सेना अजेय थी । शाल्व्रिहनने नहवाणकी राजघानीको 
_.. _-राग्राकगोबरतेद७ 78. ईपालेए 8. व३  फ्रधाठ :.. छा कक, 
फडी98 008 (776 एपराप्ा॥४879 )! >-ज2088 277 260. 
2-१ जल्शते #870ए 88 ६ऐ4वा ९2 4ए873 3क्षतते3 07 'रे्याव फ््छक 
- ., €. ९. उबरमरथ,, 7.420728 डा? 
प० नाथूरामजी प्रेमी भी 'नहवाण? को “नहपान? बताते हैं। 
जहि० भा० १३ पृ० ९३४ 
३- भरुयच्छे णयरे नहवाहणो राया कोससमिद्धों” मावश्यक 
सुत्रभाष्य । इसका संल्कृत रूप अमिधान राजेन्द्रकोषमें (भा० ५ पूर्‌ 
३८३) में यो दिया है: 'भरुझच्छपुरेजन्नाउउसीदू भूपतिनेरवाहन: |” 
तपागच्छकी एक प्राक़ृत पह्टावछीमें नाहवाइणका उल्लेख * नहवांण ? 
रूपमें हुआ है । इसीलिये हमने नह॒वाण लिखा है। (जैसासं० भत० 
१ अक ४ पृ० २११) जायसबालजीने भी यही शब्द प्रयुक्त किया है ( 
(जबिमोसो ०, १६ ए० २८३). 
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आ पेरा; किंतु धनबलके समक्ष उसकी दाल न गली । वह दो बे 
तक भृगुकच्छका घेरा डाककर हताश प्रेठणकों वापस चला मन्रा। 
साब्वाहनका मंत्री नहवाणके यहा आरहा; उसने नहवाणका प्रन 
धर्मकार्यमें खूब व्यय कराया । अनेक धर्मस्थान बनवाग्रे ओर खूब 
द्वान-पुण्य किया । साल्विहनने भ्ुगुकच्छपर फिर आक्रमण किग्रा 
और अबकी उसकी मनचेती हुई । निद्रत्य नहवाण उसके सामने 
टिक्र न सका । इस संग्राममें उसका सर्वथा नाश होगये। । आब- 
श्यक सूत्र भाष्यकी इस कथाकों मम० श्री काशीप्रसादजी जायस- 
बाल स्थूल रूपमें वास्तविक ओर तथ्यपूर्ण मानते है  । वह बह- 
आंण ( नखाहन ) को क्षत्रप नहवान ओर सालिवाहनकों आन्म्र- 
वशीय गोतमी पूत्र शातकर्णी सिद्ध करते है, जिसकी राजधानी 
शैहण थी । नहपानके सेनापति ऋषभदत्त द्वारा लिखाये गये नासिक- 
बाके शिलालेखसें भगुकच्छ, दशपुर, गोवधेन ओर सुरपारक नामक 

नंगरोंमें धमेस्थानोंको बनवानेका भी उल्लेख है । 
' गर्गसंहिता ” से श्कोका अति लालची होना प्रगहँ है । 


जायसवालजी गौतमी पुत्र शातकर्णीको ही 

है का प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य सिद्ध करते हैं 

ड़ जिन्होंने ईं० पृ ५८ में झकोंकों पराष्नत 

१-सो विणट्ठो, नईं नयरंपि महिय॑? (संस्कृत--“निद्रब्यत्वालनाश 

क्ष:”) इस पदसे नस्वाहनकी मृत्यु हुई कहना ठीक नहीं अचता। 

बल्कि नरवाहनके राजत्वका नाश हुआ मानना ठीक है। यह वक्त 
“जविश्रोसो? भा० १६ पृ० २८३-२९४ से उद्धृत की गई है । 
4-89, 700 शा 9 75, ३े-जविश्ोसो० १६ पूृ० २८४- 
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किया थे। । उक्त संग्राम इस घटनाका द्वी गोतक है । उधर द्वि।- 
न्छुर जैस शा * अज्ावतार ! में भी एक नरवाइन राजाका उज्लेलल 
है * | इसके विपयमें, वहा कथन है कि “ वह वांमि देशकी बच्चु- 
न्घरा नग्रीका राजा था । उसकी सुरूपा नामक रानीके कोई पुत्र 
जद्टीं था, जिसके कारण वह दु खी रहती थी । राजश्रेष्टी सुबुद्धिके 
कहनेसे नृ्वाहत्नने पद्मावती देवाकी पूजाकी ओर पृण्थोदयसे उसके 
एक पुत्र हुआ । उसका नाम प्न॒ रखा गया । नरवाहनने इस 
हुए घटनाके उपलक्षमें सहलकूट एवं अन्य अनेक जिन मंदिर बन- 
बाये । धर्म प्रभावनाके लिये रथयात्रायें निकलवाई । कालांतरमें 
नरयाहनके राजनगरमें एक जैन संघ आया, जिसमे उसका मित्र 
मगघका राजा मुनि था । उसके उपदेशसे नरवाहन मुनि होगये । 
युबुद्धि श्रेष्ठ भी मुनि होगया। ये द्वी दोनों मुनि गिरिनगर (जूनागढ़) 
घरसेनाचायके निकट आगम शाख्रकी व्याख्या सुननेके लिये गये 
थे। उसे युनलेनेके पश्चात्‌ उन्होंने अंकलेश्वरपुर (महोच--भृगुकच्छ) 
में पट्खण्डागम झाख्रकी रचना की थी। ये कमश भूतबलि ओर पुष्प- 
दन्त नामसे प्रसिद्ध हुए थे” । यह कथा उक्त *क्‍्तांबर कथासे नितांत 





१-जविभोसो ० १६ पृ० २५१--२८२. २-सिद्धातसारादिसंम्रह 
(मा० ग्रें०) प्ृ० ११६-३१८. ३-“मिरिनगरसमीपे गुड्दावासी धरसेत्न- 
मुनीखरोडप्रायणीपूष्लेस्प यः पंचमवस्तुकस्तस्य तुय्यैप्राभ्ृनस्य शाखस्य 
ब्याछ्पानप्रारभ करिष्यति |...........- भूतबलिनामा नरवाहनों मुनिरभे- 


तन्मुनिः्यं अंकड़ेसुरपुरे गत्या मत्या पड़ंगरचना कृत्या शास्रेष 
लिखाप्य... इत्यादि ।”” -- विदुधक्नीघरकृत: श्रुतावतार । 


२४ ] संक्षिप्त नन इतिहास । 


विलक्षण है। किन्तु देश, नगर व राज़ाके नाम इस कथाका लौल 
सत्र भृगुकच्छके आसपाम ही प्रगट करने हैं। देशका “ वांमि ? 
नाम अनोखा है । यह शव्द संभवत नागोंके वास बामीका झोतक 
है; जिससे भाव उप्त प्रदेशके हामकने है कि जिसमें नागलोक रहने 
हाँ | सिंध-कच्छवर्ती देशका य्रशनिर्योने ना्गेके कारण पाताल 
नाम दिया भी था। नाग छोगाके मूल स्थान रसातल (मध्य एशिया) 

के दो भागामें शर लोग रहते थे।" इसी कारण भृगुकच्छके आस- 

पासके ठेशकों नागो-शकाहठिके वासस्थान रूपमें दिगेबरा चाय 'बांमी' 

नामसे उलिखित करते है। निम्पन्देद वह भृगुकच्छवर्ती देश हाना 

चाहिये: क्याकि गिरिनगर-अकलेश्वर आदि नगर उसीके पास है। 

“गगमंहिता/में 'नहपानकी राजधानीका उल्लेख “ पुर  रूपमें हुआ है; 

जिसमे म्पष्ट है कि वह णक प्रसिद्ध ओर समृद्धिशाली नगर था। 

वसस्‍्तुत प्राचीन कालल्‍में भगुकच्छकी ऐसी ही स्थिति रहती 

थी । इस अव्म्थामें उसका उल्लेब वसुंधरा रूपमें करना अनुचित 

नहां है। उक्त शवताबर कथा नहवाण (नहपान)का सम्पूर्ण चरित्र प्रगट 

करनेके लिये नहीं लिखी गई हे, बल्कि माया शल्यके द्वव्यप्रणिधि 

मेदके उदाहरण रूपमें उसका उल्लेख किया गया है । वैसे ही 

'श्रुतावतार' में भी दिगम्बर जैन आगम ग्रन्थके लिखे जानेकी घट- 

.. !-इंहिक्वा०, मा० १ पृ० ४६९. २-जविद्योसो०, २४४०८. 
“छके पुरं!'। ३-भगुकच्छ बोद्धकालसे एक प्रसिद्ध बन्दरगाह औौर छाट 
देशकी राजधानी रहा है | बेप्रजिसश्मा०, पृ० २०. ४-“मायायाम? 
सा च दिधा-द्रव्यप्रणिधि: भावप्रणिधिश्व | तत्र द्रब्यप्रणिधी उदाहर- 
शम्‌....अभिधानराजेन्द्रकोष, जविश्योसो, भा० १६ प्रृ० २९१. 


इन्हो वैक्टियम' और इन्डो फर्यियन सज्य। [२५ 
नाको व्यक्त करनेके छिये नहवाण (नरवाहण) का आंशिक वर्णन 
है। उससे भी नहवाण (नरवाहण) द्वारा धमस्थानके बनने व दान 
"कुण्य करनेका समर्थन होता है। संभवत: नरवाहण राज्यच्युत होने- 
पर दिगम्बर मुनि होगया था । राजम्रष्ट होनेपर वह करता भी क्‍या 
जब कि उसको वैराम्यका साधन मिलरहा था | इतिहससे यह भी 
अगट है कि लियक ([॥७;०७) नामक एक व्यक्ति सेमक्त. नह- 
यानका पुत्र था. जिसने उत्त' भारतमें जाकर तक्षिलामें ई० पू० 
9५ में अपना राज्य जमाया था । श्रताक्‍तार कथा नरवाहन (नह- 
बाण) की दलती उमरमें एक पुत्रका होना प्रगट करती है; क्योंकि 
अधिक वयतक जब नरबाहणके पुत्र नहीं हुआ तब ही उसने उक्त 
अकार पद्मावतीदेवीकी पूजा की प्रदीत होती है । मात््म होता है कि 
नहवाण (नरबाहन) राजाके जीवनकी वास्तविक घटनाओं अर्थात्‌ 
उसको णकजातिका प्रसिद्ध नरवाहन (नहवाण) कहना, धर्मकार्यमें द्रव्य 
व्यय करना, अति धनवान होना. उसकी अधिक उमरमें एक पृत्र 
होना आदि-को लेकर 'श्रुतावतार' के लेखक विबुध श्रीपरने उस 
कथाको अपने ढंगपर लिखा है ओर यह बतका दिया है कि नर- 
याहन ( नहवाण ) ही भूतबलि मुनि हुये थे | 

इन सब बातोंको देखते हुये, “ श्रतावतार ' के नरवाहन ओर 
"आवश्यक सूत्रभाष्यः के नहवाण, जिसका संस्क्ृत रूप कहां भी 
नरवाहन ही है, इतिहास--प्रसिद्ध छत्रप नहपान मानना अनुचित नहीं 
है, अतः कद्दना होगा कि दि० जैन श्रुतका उद्धार शक नहपान 
द्वारा हुआ था ! 

१-जबिओोसो ० भा० १६ पृष्ठ २९०. 





नीम, 


२६] सबके यम 

कतपवंसमें नहपानके अतिरिक्त उपरात छत्रप रबद्रामहुके- 

पुत्र रुद्रसिंह जैनी होना संभव है । आड्ने 

छ्त्रप छ््तिह जैनी। सन्‌ १८ ०से १९६ ई०तक राज्य किया आ । 

उसका एक लेख चेन्न शुक्का पंचमोका लिखा 

हुआ भप्न दक्षामें जूनागढ़से मिला है, जिसमें “केवलज्ञानसंपासाणं”” 

पद मिलता है । इस पदके कारण, वर्योकि 'केबलज्ञान' जैनोंका प्रक- 

पारिभाषिक़ हब्द है, बुल्हर आदि विद्वान्‌ रुद्॒सिंहको जैन पर्मातु- 

गायी फ्रयट करते हैं"। जूनागढ़का 'बावा प्याराका मठ” और अप्रर- 

कोटकी गुफाओोंको भी विद्वान्‌ जेनोंकी बताते है।* श्रुतावतारसे (म्रि: 

नगर (जूनागढ़) के निकट स्थित गुफाओंमें दि० जैन मुनियोंका- 

होना सिद्ध है” ! इन इमारतोंको छत्रप रुद्रसिहने द्वी संक्रक्सः 

बनवाया थी । 

झक संवतके विषयमे कोई निश्चित मत नहीं है , फ्लुछनने 

उसे कनिष्कका चलाया हुआ अनुस्ान क्रिया 

शुक-सम्क्‍त। है। किन्तु आज उस मतके विरुद्ध अलेक 

प्रमाण मिलते है। पण्डित भगवनलाल झोर 

जैक्सन सा० इस संबतको नहपान द्वारा गुजरात विजयकी स्टतिमें 

(-शआर्केलोजिकल सर्वे गिपोट ऑफ वेस्टने इन्डिया, मा० २ 

9० १४०. २-इऐ०, भा० २० पृ० ३६३ ...३-'श्रुतावतार? में 

धरसेनाचायको गिरिनगरके निकटकी गुफाका निवासी छिखा है। 

(म्रिरिनगरत्तमीपे गुहवासी घरसेनमुनीख्रो) और गिरिनमर ज़ुड़ागढ़का 

प्राचोन नाम है। (देखो कजाइ० पृष्ठ ६९८). ४-दहुऐ०, ह्ला० है० 
2० ३६४. ६-भाप्रारा० भा० १ पृ० ३. 





इन्हो वेबिदूबलत ओर इो धरश्ियन राज्य। | २७" 


चछा मानते हैं।* झ० फ्लीट भी इस मतसे सहमत थे।' कनि- 
घम ओर डुब्बुयल चष्टनकों शक संवतका चलानेबाला प्रगट कहते 
है। सर जान मारझल अजस प्रथम (&2०४ ॥) द्वारा उसका 
चलना अनुमान करते हैं।* किन्तु विद्वानोंने इन मतोंको निः्स्ार 
प्रथट कर दिया है। यद्यपि वे सब उसे सन्‌ ७८ ई०से चला 
मावनेमें एक मत है।' उबर भारतीय पण्डितोंका पुरातन मन्त्र 
जझक संवतके विक्ष्यमें यह रहा है कि प्रतिष्ठानपुरके राजा श्ाल्बाइन 
(>सातवाहन) ने अर्कोको परास्त करके इस संवतकों चलाया था । 
जिनप्रभसूरिने ' कल्पप्रदीप ' में लिखा है कि राजा शाल्वाइसने 
शक मंबत चलाया था। सातवाहन या शातिकर्णी उपाधिषारी राजा 
दक्षिण फैनके आम्श्रवंशमें हुये है. जिसका राज्यकाल ई० पूर्व 
पहली शताब्दिसे ईस्वी तीसरी शताब्दितक रहा था। कतिफ्य विद्वान्‌ 
इस बंशके हाल नामक राजाको शकसंवतका प्रवर्तक शालिवाहन प्रगट 
करते हैं; क्योंकि हाल ओर जञ्ञाल शब्द समवाची है।” किन्तु मम ० 
काशीप्रसादजी जायसवाल कुन्तल शातकर्णीकों शक शालिवाहन संव 
तका प्रवर्तक सिद्ध करते हैं। वह बतछाते है कि शक नामके दो 
संक्‍त थे । प्रार्चीच शक संवतका सम्बन्ध शकोंसे था। वह लगभग 

१-अबई गजेटियर भा० ! खंड है पृ० २८. २-जराएसो०, 
१९१३ ५१० ९२२. ३-काइन्स ऑफ इंडिया पृ० १०४ व इंए० 
१९२३ पृ० ८२. ४-जमीसो० भा० १८ पृ० ७०. ५-जमीसो० 
भा० ७ पृ० ३३४. ६-सभाप्रारा० भा० १ प्ृ० ३ व जसीछो», 
भ्रा० (७ प्रृ० ३३४-३३५. ७-जमीसो०, भा० १७ पृ० हे रे३:- 
३३७. ८-जविओसो०, भा[० ६६ पु० २६:५-३०० . 


२८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास | 
१२० ई० पूर्वसे आरम्भ हुआ था। राजा कुशान और उविमकब्धिसके 
रेखोंमें यही संवत मिलता है ।* | 
दूसरा ऐतिहासिक शक मसंवत सन्‌ »८ से कुन्तल शातकर्णी 
द्वारा शकोंपर एक वार फिर विजय प्राप्त करनेके उपलक्षमें चला 
था। किन्तु जायसवालजी जैन आाश्रोके इस उल्लेखसे कि वीर निर्वा- 
णसे ६०७ वे ५ महीने पश्चात शक राजा हुआ. सन्‌ ७८ से 
शकोंद्वारा भी चछा एक संबत मानते हे ।* किन्तु इस जैन उल्ले- 
खर्में एक शक राजाका होना लिखा है, न कि उसमें शक मंबतके 
चलनेका उल्लेख है।' इस दशामे जैन गाथाओके आधारसे पक 
१-जविओसो ० १६ पृ० २४०-२४२ २-जविश्रोस्तो० भा० 
हैद्‌ पूृ० ४००. 
३-'णिन्रवाणे वीरजिणे छत्बाससदेसु पचव्रिसेसु | 
प्रणमासेसु गदेसु संजादो सगणिओ्ओो अहवा ॥ ८९ ॥ 
-+त्रिछोकषप्रन्नप्ति | 
त्रछाकसार? में इस गाथाका निम्नप्कार छिखा गया है:--- 
'परणछल्सयवस्स पणमास जुद गमिय वीर णिव्युइदों 
सगराजो तो कक्को चदुनवतियमहिय सगमासं | ८५० || 
श्रीजिनसेनाचार्यने “हर्विश्ञपुगाण? में इसीको संस्कृतमें इसप्रकार 
लिखा है: --“वर्षाणा षद्शरती त्यक्तवा पचाग्रा मासपचके | 
मुक्ति गते महावरे शकराजस्ततो5मबत्‌ ॥ ? 
इन गाथा मेंसे किसीमें भी जक संबतके चलने या उ मके 
प्रवतेकका उल्लेख नही है । एकमात्र यही कहा गया है कि वीर निर्वा- 
णसे ६०५ वर्ष ५ महीने पश्चात्‌ शक गांजा हुआ | अतएव इनसे 
शकोंद्वारा एक दूसरे संबतके चलनेका पता नहीं चढता | 








इन्डो वैक्ट्यन ओर इन्डो पायियन राज्य। [| २९, 
नये शक सबतका अस्तित्व बतलाना कुछ जीको नहीं लंगता। दूसरी 
शकविजयके उपलक्षमें उसका चलना उपयुक्त है। दोनो हो विजय. 
शातकर्णी वशके राजाओं द्वारा भारतरक्षाकी महान विजय थीं; इसी 
कारण हिन्दू जनताने दोनों ही शकोंका उपयोग एकसाथ किया । 
हिंद पण्डितोंमें विक्रम संवतके साथ शक सालिवाहन सबत्‌ 
लिखनेका एक रिवाज है ओर यह इस बातका 
जैन गाथाओंका प्रमाण हे कि दोनों संबर्तोका सम्बन्ध भार- 


शकराजा नहपान। तीय राजाओंसे थान एक विदेशी 
राजासे भी । जेन गाथाओंका शकराजा इस 


अपेक्षा शक शालिवाहन संचतके श्रवतैकसे कोई मिन्न पुरुष होना 
चाहिये । वह भिन्न पुरुष नहपान था | यह बात हम प्रथम खण्ड 
( पृ० १६२ ) में लिख चुके है । त्रिलोक प्रज्ञप्तिक उलेखानुसार 
उसका समय वीरनिर्बाणसे ४६१ अथवा ६०० ब्षेबाद होना प्रमा- 
मित है । यदि वीर नि०से ४६१ वर्ष बाद उसको मानाजाय तो 
उसके होनेका समय ई० पूर्व ८४ (५४५-४५६१ ) आता है। 
प्राचीन शक संवत्में नहपानका समय गिननेसे वह ई० पूर्व ८२ के 
लगभग बैठता है! । इस दशामें “त्रिलोकप्रज्षप्ति', का उक्त मत 
तथ्यपर्ण प्रतिमाषित होता है। किन्तु इस अवस्थामें नहपानका 
राज्यकाल जो ४२ वर्ष बताया जाता है, उसमें भूमकका राज्य 
काल भी सम्मिलित समझना चाहिये । इस मतकी साथेकताको 
देखते हुए शक राजाको वीर नि० से ६०५७ वर्ष बाद मानना ठीक 
नहीं दिखता | माढम होता है कि सन्‌ ७८ को श्रकोंके सम्बन्धसे 


१-जविओसो० भा० १६ पृष्ठ २५०. 





३० ] संक्षिप्त नेन इतिहास । 
असिद्ध हुआ जानकर जेनाचायोने उक्त मतका भी निरूपण कर 
दिया । यह अम उपरोक्त दो शक-विजरयोके कारण हुआ प्रतीत 
होता है। अतः कहना होगा कि जैन गाथाओंका शक राजा नह- 
थान है; जिसके द्वारा दिगेबर आगम लिफ्बिद्ध हुआ था । 

वासुदेवके समयमें कुशन-साम्राज्यकी दशा बिगड़ गई थी। 
अफगानिस्तान ओर मध्यएशियाके देश साम्रा- 

कुकषन साम्राज्यदा ज्यसे अल्ग होगए थे। कहते हैं, इसी कालमें 
पतन । भारतमें बड़ी भारी महामारी फेली थी ।* 

जैन शात्रोंमें भी इस महामारीका उल्लेख 

मिलता है। मथुरामें इसका बहुप्रकोप हुआ बतलाया जाता है। 
यहां सात चारण ऋद्धिधारी ऋषियोंने आकर इस भहा-रोगसे नग- 
रको मुक्त किया था। जैन मंदिरोंमें आजतक इन महात्माओंकी पूजा 
होती है ।* इस समय मधथुरामें जैन धर्मका अभ्युदूय भी खूब हुआ 
था । कोई अनुमान करता है कि राजा वासुदेव भी जैन धर्मानुयायी 
होगया या । अन्ततः इन विदेशी राजाओंको गुप्तबंशके क्षंत्रियोंनि 
पराजित किया था और उनकी जगह अपना राज्य स्थापित किया 
था। इस काहमें विधा ओर ललितिकलाकी खूब उन्नति हुई थी । 
कात्यायन और पातंजलिके भाष्य इसी काल्में रचे गये। व्याकरणका 
विकास हुआ, चरक द्वारा रसायन और वेयक शास्रकी अच्छी उन्नति 
हुईं। जैनोंके वाज्ञमयका उद्धार ओर वह लिपिबद्ध भी इसी कालमें 
हुआ | यूनानीयों ओर भारतीयोंका सम्पर्क भी खूब बढ़ा । भारतके 


जान 
(-भाईइ० १० ८३. २-सप्तऋषि पूजा देखो. ३-जैसिसा ० 
भा० है कि० ४ पृ० ११६-१२४. 


. सँजीद सरियिल। [१६ 


ज्यौतिषियोनि उनसे नक्षत्रोंकी स्थिति और चालके विषयों बहुँते कुंछे 
आँदीन प्रदान किया" भारहुत, सांची, अमरावती औरे मथुराकि स्तृप 
सर्थी खैंडगिरि उदयगिरिकरी गुफायें आदि इस समयंकी उर्कृष्ट कंडोकें 
नर्मनें हैं। इस समय देशभरर्में सर्वत्र बडी सुन्दर और विशाल 
इमौरिति बनी थीं । 





33०० कजे०ममग००--+ 
(२) 
सम्राट खारदेरू । 
( सन्‌ २०७--१६० ई० पृषे ) 
कर्ममूमिकी आदियें श्री ऋषभदेवजीने भारतको विविभ श्रांतोर्में 7 
विभक्त किया था | तब उन्होंने वर्तमानके 
कलिह्का. ओड़ीसा प्रांतका नाम “'कलिक्र! रकखा था । 
ऐल चेदिबंश। कलिक्के प्रथम सम्राट ऋषभदेवजीके पृश्रों- 
मेंसे एक थे । भगवान ऋषभद्वेवने कैवल्य 
आप्त करके जब देश भरमें सवेत्र विहार किया था, तब उनका 
समक्थरण कलिड्ज देशमें भी पहुंचा था; जिसके कारण जैनधर्मका 
वहापर काफी प्रचार हुआ था । त-कालीन कलिक्लाधिप जेन मुनि 
होगये थे' । ओर कलिड्का शासनभार उनके पुत्रने ग्रहण किया 
था । परिणामतः कलिकज्में कोशलका यह इक्ष्वाक वंश एक दीघे 
काल्तक राज्य करता रहा था। “ हरिवंश पुराण ! के कथनसे 
प्रगट है कि उपरांत बीसवें तीथकर ओर मुनिसुन्न॒तनाथजीके तीर्थमें 
कोशलदेशमें हरिवंशी राजा दक्ष राज्य करता था । उसका पृत्र 


.. हरि शई-७ब १३१४-७१... 


३२] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


ऐलेयब और एक कन्या मनोहरी नामकी थी । राजा दक्षने अपनी 
कन्याको पत्नी बनानेका दुष्कर्म करडाला । ऐलेब और उसकी माता 
इला राजा दक्षसे रुष्ट होगये ओर कोशल देशको छोड़कर अन्यत्र 
चले गये । आखिर ऐलेयने ताम्रलकिसि नगरको स्थापित किया ओर 
वह एक राजा बनगया । राजा ऐलेयने भारतकों विजय किया ओर 
अन्तमें वह मुनि होगया । इन्हीं ऐलेयकी सन्ततिर्में एक राजा अभि- 
चन्द्र हुआ। जिसने विन्ध्याचरूपबेतके प्रष्ट भागमें चेदिराष्ट्रकी स्थापना 
की थी'। म० अरिष्टनेमिके समय अर्थात महाभारत कालूमें हरीबंशीः 
राजकुमार जरत्‌कुमार कलिड्रराजके जमाई थे और द्वारिकाके साथ 
यदुबंशीयोके नष्ट होनेपर जरत्कुमार कल्ज्ञराजमें जाकर राज्य करने 
लगे थे। । फलत, कलिक् हरिवंशी क्षत्रियोंके शासनमें आगया । 


भ० महावीरके समयमे भी वहा हरिवंशी जितशत्रु नामके 
राजा राज्य करते थे । उनके पश्चात्‌ कलिज्ञके गजबंधका पता जैन 
शास्रेमें नहीं मिलता | किन्तु जन पुराणके उक्त वर्णनका समर्थन 
कलिड्गराज ऐल खारवेलके हाथीगुफावाल प्रसिद्ध लेखसे शेता है; 
जिसमें उन्हें 'ऐल चेदिवंश ' का लिखा है और उनके पृवेपुरुषका 
नाम * महामेघवाहन ' प्रगट किया है ।' विद्वानोंने इस चेदिवंशको 
दक्षिणकीशरसे कलिज्ञमें आया बतलायी है | बम्तुत सन्‌ २१३ 

२-हरि० (कलकत्ता) पृ० ६२३. 

३-ऐलचेतिराजवसबधनेन?-जवि्ोसो ० भा० १३ पृष्ठ २२३. 
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गुप्त सान्नाम्य ओर जैनपपे | [ ९७- 


पारंगन ब्राप्षण विद्वान एक ऐसे दी वादमें पराजित होकर' 
जैन होगये थे । उनके उद्भारोंपे पता लगता है कि “ उधर 
समय सरल वाद-पद्धते और आकर्षक शांतिशत्तिका लोगोंपर 
बहुत अच्छा अभाव पड़ता था। निर्मन्‍्थ अकेले दुकेले ही ऐसे 
स्थलोंपर जापहुंचते थे, ओर ब्राह्षणादि परवादी विल्लृत-शिप्यस- 
मूह और जनसमुदायके सहित राजसी ठाटवाटके साथ पेश आते. 
भरे, तोमी जो यश निग्रेन्थोंकी मिलता था वह उन प्रतिवादियोंको 
अप्राप्य था । लोग ब्राक्षणोंके जस्पवितण्डा-परिपृर्ण शुष्क वाद ओर" 
कर्मकाडके प्रपंचले ऊय्र गये थे ओर शांतिपूर्ण सात्विक मार्गके 
उत्सुक बन गये थे।”'" जैन ऋषियोंकी प्रतिभाशाढी पवित्र लेखनी, 
इन्हीं गु्ोकों परिपृष्ट करनेवाली ग्रंथ रचनामें प्रवते हुई थी । जैना- 
चार्योमें इस समय प्रायः सब ही आचार्य दक्षिगभारत अथवा मालवा 
ओर गुजरातकी ओरके निवासी थे । इनका विशद वणेन हम 
तीसरे खंडमें करेंगे | इनमें भी कुन्दकुन्दाचाये, रविषेणाचाये, उमा 
स्वाति, यतिवृषम, वण्णदेव, केशवचेद्र, सिद्धसेन दिवाकर 
इत्यादि आचाये विशेष उल्लेखनीय है | इनकी मूल्यमय रचनाओंसे 
मानबौका' बडा उपकार हुवा था । अव्यात्मवाद, दर्शन, ज्योतिष, इति- 
हास, काव्य आदि विषयोमे अपूबे रचनायें हुईं थों। विमल्सूरिका 
« पउमचरिय ” जैनरामायणकी एक बहुमचीन और मूल्यमई आवृत्ति 
है। यह आचार्य नागिल्वंशके विजय नामक आचार्यके शिष्य थे 
गुरूशिव्य परंप्ससे चले आये हुये रामचरितको इन्होंने वी. नि. से ० 


(-जैहि० भा० १४ पृ० ६१५६-१५७ 


९८ ] संक्षिप्त जन इविहास । 


७५३० में गाथावद्ध किया था' । श्री मल्लिपेषणजीका “ नांग- 
कुमार चरित्‌ ” इससमयके इतिहासका ब्योतक 'हैं । “ भगवती 
आराधना ! शिवार्य महाराजकी रचना है और इसमें जेन मुनियोके 
चरित्रका अच्छा विवेचन है। यह आच!ये आये जिननन्दिगणि, 
आये सर्बगुप्तमाणि ओर आये मित्रतन्दिके समकालीन थे। अनु- 
मानतः यह समन्तमभद्राचार्य जीसे सी दो सो वर्ष पहले हुये थे ।* 

उमाश्वातिजीका “ तत्वाथैसूत्र ' जैन दर्शनको गागरमें सागरके 
समान प्रगट करनेवाला है । सर्वनन्दि आचार्यका भूगोल विषयक 
ग्रंथ * लोकविभाग ” बि० सं० ०५८ में रचा गया था।'* इसप्र- 
कार अनेक आचार्योने जैन दर्शनके अभ्युदुय॒ ओर जनकल्याण की 
इृष्टिसे अतुल ग्रंथरचनाकी थी । इतना ही वर्यो ? वह प्राणीमात्रकी 
हित दृष्टिसे अपने शांतिमय एकान्तवासको भी एकतरद विस्मरण 
कर जुके थे | वे * जगतके ” कल्याणाथे ओर परम पुरुष महावीर- 
के मोक्षमागेंका सत्यल स्थापनाथ, मोनधर्मको त्यागककर जन सह- 
बासमें ” आगये ओर वाद-विवादके युद्धक्षेत्रमें उपस्थित होकर, 
अपने प्रतिपक्षियोंका मुकाबला करने लगे । उनके इस शुम प्रया- 
ससे जनताको यथार्थ धर्मका स्वरूप ज्ञात रहा ओर बह किया- 

१-जैहि० भा० ११ प्ृ० १३३ व कलि० प्ृ० ३६ भूझो साहु 
परम्पराए सयलं लोये ठिय पायेड | एत्ताहे विमलेण सुत्ततहिध गाहा- 
निन्द्धे कये ॥१०२॥ पंचवेय वाससया दुमपाए तीस वरीस संजुता | 
चीरे सिद्धमुवगए तओ निद्दद्ध इमे चरियें॥१०३॥ २-इंहिका ० , भा० २ 
४० १८९ । रे-जेदि० भा० ११ पृ० ६४८३ ४-तत्वार्थसूत 
(७3, 8. ०.) भूमिका । ५-इंहिका० भा० २ प्ृ० ४५१ | 


गुप्त साधाज्य जोर जेन घने । [९९ 


कलापको विशेष महत्वकी दृश्टिसे नहीं देखती रहीं । जैनबर्म भी अमी- 
सक अपने नैसर्गिक रुपको धारण किये हुये था | पूजा-पाठकी 
सादगी और वात्सल्यथरावक्री विशालता उसमें भी अब भी मजूद 
थी । समन्तभद्र स्वामी सम्यक्तव युक्त एक चांडालको देवेंद्वारा बंद- 
नीय ठहराते हैं।' ओर उनके टीकाकार श्री प्रभाचंद्राचार्य उस्ते एक 
राजाकी बरोबरीमें बेठने योग्य बतलाते है ।' मथुराके पुरातवसे 
जिनेन्द्रभगवानकी पूजा--अचेनाकी सरल्ता स्पष्ट है । मक्तजन अपने२र 
'घरोंके फल-फूलछ आदि सामिग्री लेजाते थे । और ख्री-पुरुष एक- 
साथ मिलकर पूजा-अर्चा करते थे। जिन प्रतिमायें भी दानकी 
वस्तुयें बताई गईं हैं ।” 
जब निमैन्थ संघ वि० सं० १३६ में दिगंबर ओर *कतां- 
बर नामक दो संपरदायो्नें विभक्त होगया, 
दिगम्बर जन संघ | तो दिगंबर संप्रदायका उल्लेख मूल संघके 
रूपमें होने लगा ओर वह चार संघों एवं 
गणादिमें बंटगया, यद्द लिखा जाचुका है। इस मूल संबकी स्थापना 
भी भद्गबाहु द्वितीयके समय हुईं थी। भद्रबाहुके उत्तराधिकारी गुप्त- 
गुप्ति नामक आचार्य थे; जिनके उपर नाम अहदेद्डलि ओर बिश्ाखा- 
चाय थे | मूलसधमें उपरांत माघनंदि प्रथम, जिनचंद्र प्रथम, कुंद- 
कुन्दाचार्य, उमास्त्रामी, लोहाचार्य दूसरे, यश्:कीर्ति, यशोनंदि, देच- 
नंदि प्रथम ( पूज्यपाद ), जयनंदि, गुणनंदि प्रथम, वजनंदि, कुमा- 
र-रश्ना ० पृ०२७ सम्पग्दरीनसम्यन्नमंपि भातड़देहजम । देवा देव 
विदुर्भस्मगूदांगारान्तरीजसम्‌ ॥ २८॥ २-रश्ना० पृ० ४९ | ३-बौर, 
वष ४ पृ००३०४-३११। ४-ईऐ भ्ा० २०२० ३४६८६।॥ 


_१००] संक्षिप्त मेन इतिहास । 


रनंदि, लोकचंद्र प्रथम, प्रभाचंद्र प्रथम, नेमिचेद्र प्रथम, भानुनंदि,, 
जयनन्दि ( सिंहनन्दि ), वसुनन्दि, वीरनन्दि, रज्ञनन्दि, इसः 
समयके लगभग हुये थे ।* इन आचार्योका केन्दस्थान उजजनके निकट 
भदृल्पुर था । किंतु एक ' गुर्वावलि ? में श्री लोहाचार्य दूसरेके 
उपरांत पूर्वका पट्ट ओर उत्तरका पट्ट इस तरह दो पढ्ट स्थापित हुये 
बताये गये हैं । ओर दक्षिण भारतमें मान्यता है कि इस समयः 
चार पट्ट स्थापित हुये थे; जिनमें दो दक्षिण भारतमें थे, एक कोल्हा- 
पुरमें था ओर एक दिल्लीमें । इन पद्टावलियोंमें परस्पर और इति- 
हास विरुद्ध इतना कथन है कि इनकी सब ही बातोंको ज्योंका त्यों 
स्वीकार करलेना कठिन है ।" 
जो हो, यह स्पष्ट है कि गुप्त साम्राज्य कालमें जेनधर्मकी 

उन्नति विशेष थी | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी राजधानी उज्जैन जैन 
धमका केन्द्र अब भी थी। रह्ननंदिके पांचवें पद्चथर महाकीति भद्दलपु- 
रसे उज्जैन आगये थे। यह सब आचार्य निर्मथ मुनिवत्‌ रहते थे । गुप्त 
कालके विद्वानों जैसे अमरसिंह, वराहमिहिर, आदिने भी अपने ग्रंथोंमें 
जेनोंका उछेख किया है। इससे भी उस समय जैनघमका उन्नत 
रूपमें होना प्रगट है। प्राचीन कालसे मथुरा, उजैन, गिरिनगर, 
कांचीपुर, पटना आदि नगर जैनोंके केन्द्रस्थान रहे हैं | गुप्तकालमें 
भी उनको वही महत्व प्राप्त था। 

._ (-जैहि० भा० ६ अक्ष ७-८ ४० २० व इए० भा० २० 
पृ० ३५१| २-ईंऐ० भा० २० पृ० ३५२ । ३-जैहि ० मा० ६ 
अंक ७-८ १० २३। ४-जैम० भा० २२ पृ० ३७। ६-सश्रा०, 
जीवनी, ४०११४-१९६ | ६-ईऐ० भा० २० प्ृ० ३९२। 


गुत्त सान्नाज्य ओर जेनबमे।. (०१ 


बंबालमें इस कालमें पहाड़पुरका निर्मेथ संघ प्रसिद्ध था १८ 

उसके अध्यक्ष आचार्य गुहनंदि, संमवतः नंदि 

बहुकलिडुम जेनघम । संघके थे | बौद्धग्ंथ दाठावंसोसे प्रगट है कि 
पटनाका तत्कालीन राजा पाण्द् भी जैनभक्त 

था । कलिजसें जैनधर्म अब भी राष्ट्रघम बना हुआ था। वहांका 
गृहशिव नामक राजा दिगम्बर जैनधर्मका अनुयायी था ।+ इस 

प्रकार जैनघर्म उस समय उन्नत रूपमें था । 

विद्याके साथ ही ललितकलाकी भी उन्नति गुप्तराजाओंके समय 

विशेष हुईं थी। स्थापत्य भास्कर-शिल्प 

गुप्तकालकी ललितकला । ओर चित्रकारी तो इस समयकी देखते 
बनती है। संयुक्तप्रांतके झांसी जिलेमें 

लल्तिपुरके पास देवगढ़के जेनमंदिर इस समयके भास्कर शिल्पका 
सर्वोत्कृष्ट नमूना है । किंतु दुःख है कि जैनोंने इस रम्य और पवित्र 
स्थानके प्रति उदासीनता ग्रहण कर रबखी है। सरकारी पुरातत्व विभा- 
गके अधिकारसे उन्होंने इसको छेलिया था किंतु बहुत प्रयलके बाद 
वह क्षेत्र पुनः जैनोंके हाथमें आया है | इस समय धातुकी अच्छीर 
मूर्तियां बनी मिलती हैं । दिल्लीका छोहस्तम्म भी इसी समयका बना 
हुआ अनुमान किया जाता है; जो अपने क्षदभुतपनके लिये असिद्ध 
है । अजन्ताकी शुफारंका आलेख्य और चित्रकारी सर्वोत्तृष्ट है। 
ये गुफायें बहुत प्राचीन हैं; परन्तु इनमें सबसे बढ़िया काम इसी 
समयका बना हुआ है । मथुरा और काशी भी लूल्तिकलाके केन्द्र 


>इंहिक्रा० भा० ७ प्रृ० ४४१। 
+दाठावंसो अ० २ व दिगम्बरत्व ओर दि० मुनि पृ० १२०५। 


१०२] सेक्षित्त जेन इतिहास । 
थे । उस समय यहां ललितकलाओंकी शिक्षाका खासा प्रबन्ध था 
और यहांकी कलाका अभाव विदेशोंकी कलापर भी पड़ा था ।' 
गुप्तकारमें भारतीय व्यापारकी भी खूब उन्नति हुईं थी । जैन- 
श्रेष्टी दूर दूर देशोंसे व्यापार करते थे । 
उस समयके व्यापारी । पश्चिमीय देशोंसे यह व्यापार खूब बढ़ा था। 
रोमके जहाज दक्षिण भारतमें आते थे ओर 
मसाले, इत्र, हाथीदांत, बढ़िया बख्र, पत्थर आदि लेजाते थे । मिल 
देशका अलेकज़न्डिया नगर तब भी इस भारतीय व्यापारका केन्द्र 
था । वहां भारतीय व्यापारी मोजूद थे ।* देशमें तब व्यापारके कई 
मार्ग थे । एक तो मौर्य राजाओंके कालकी सड़क प्राटलिपुत्रकी पश्चि- 
मोत्तर सीमातक जाती थी । दूपरी मच्छलीपइनसे भड़ौचको जाती 
थी। भड़ोंच प्रसिद्ध बन्दरगाह था । रोमके विद्वान लिनीका कथन 
है कि रोमसे प्रतिवर्ष लाखों रुपया भारतको जाता था । जावा आदि 
पू्वीय देशोंके साथ भी व्यापार होता था ।* इसका सम्बन्ध खासकर 
कलिड्ट देशसे था ।* 
मध्य-ऐशियामें एक हण नामकी जाति रहती थी। इस 
जातिने भारतपर आक्रमण किया था ओर 
हुण-राज्य। उसके सरदार तोर्माणने सन्‌ ५१० के 
लगभग भारतमें अपना राज्य स्थापित किया 
था, यह पहले कद चुके है। उसके बाद उसका पुत्र मिहिरकुल 
हणोंका राजा हुआ । वह बढ़ा अत्याचारी शासक था । कहते हैं 
[-भाई० पृ० ९६-९६। २-जमीसो० भा० १८१० ३१०३ 
३-भाह० ० ९७। ४-इंहिका० भा० | पृ० ३१५। 


गुप्त साक्ाज्य ओर जेनेपमे । (१०३ 


कि पहले वह बौद्ध था; किंतु कारणवश रुष्ट होकर उसने बौद्धोंको 
नष्ट करनेकी आज्ञा देदी थी। बोद्धरर्मके कितने ही स्तृप ओर 
बिहार उसने तुड़वाडाले ओर लाखों मनुप्योके प्राण ले लिये थे 
बह कट्टर शव था और अन्य धमोका तिरस्कार करता था। देशी 
राजाओंने उसके विरुद्ध एक संघ रचा, जिसके नेता मालवानेरेश 
यशोधमेन ओर मगधके राजा नृसिहबालादित्य थे | सन्‌ ५२८ ई० 
के लगभग इस संघने उसे कहैरार नामक स्थानपर हरा दिया। और 
वह काश्मीरकी ओर भाग दिया ।* हु 
मिह्टिरकुलके बाद भारतके राजा यशोधर्मन हुए । यशोधर्मन 
बड़े प्रतिभाशाली राजा ओर वीर योद्धा थे | 
यज्ञोधर्मा। मन्दसौरसे मिले हुए लेखसे प्रगट है कि 
हणोंपर अंतिम विजय उसीने प्राप्त की थी । 
उसका राज्य बहुत बड़ा था। तश्षपृत्रनदीसे पूर्वी घाटतक ओर हिमा- 
लय पव॑तसे समुद्र तटके राजाओंको उसने अपने आधीन किया 
था ।* मि० जायसवाल यशोधमन्‌को पुराण वर्णित कल्कि अवतार 
प्रमाणित करते हैं ।* जैन पंथोंमें कल्कि नाम चतुर्मुख, उसके: 
पिताका नाम इन्द्र ओर पुत्रका नाम अजितंजय मिलता है। कल्किने 
४२ वर्ष राज्य किया था । अपनी दिग्विजयके उपरांत वह जैन 
मुनियोंको खूब त्रास देने लगा मै । हिंदुओंके कल्किपुराणसे भी 
यह बात प्रगट है।'* अन्तमें उचका नाश एक असुर द्वारा हुआ 
१-माइ० पूृ० ९८ | २-माप्रारा० २ पृ० २३३२। ३-जैहि० 
भा० १३ पृ० ५९६-०६२२। ४-ब्रिकोकप्रज्नति गा० १०१०-६७९६: 
जैहि० भा० १३ पृ० ५३४ | ९-जैहि० भा० ६२२ । 


१०४ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 

था और उसका पुत्र अजितंजय राज्याधिकारी हुआ था; जिसने जैन 
शमकी रक्षा की थी। यशोधमंनकी रत्यु सन्‌ ५३३ ई० के लग- 
भग हुई अनुमान की जाती है और फिर उसके बाद दो तीनसो वर्ष 
तक मालवाके इतिहासका कुछ भी पता नहीं चलता है । हो सकता 
है कि यशोधर्मनका पुत्र राज्याधिकारी हुआ हो, जेसे कि जैनग्रेथ 
अगट करते है। जैनोंका आचार्य-पट्ट इस समय भी उज्जेनमें था । 





(५) 
हपेवन ओर चीनीयाज्री हुएनत्सांग। 


मिहिरकुलकी पराजयके बाद भारतका राज्य छिन्नभिन्न होगया । 

छठी शताब्दिमें कोई ऐसा राजा नहीं था जो 

हषबंद्धन। सारे देशको अपने अधिकारमें करता | इस 

शताब्दिमें अनेक छोटे २ ख्तंत्र राज्य 

स्थापित होगये थे । छठी शताब्दिके अन्तिम भागमें थानेश्वरके राजा 

प्रभाकर वद्धनने उत्तरीय भारतमें अपना राज्य स्थापित किया था । 

सन्‌ ६०४ ३० में उसकी मृत्यु होगई । उसका ज्वेष्ठ पुत्र राज्य- 

वर्धन शशांक्ननामक राजाके हाथोंसे धोखेमें मारडाछला गया था। 

मालवा नरेशके बन्दीगृहसे अपनी बहिनको मुक्त करनेके लिये 

उसने उनसे युद्ध किया भा ओर उसमें विजय प्राप्त की थी । 
राज्यवधनके बाद उसका भाई हृष॑वर्धन हुआ था । वह सन्‌ ६० 

गद्दीपर बेठा था। हे श्रीहृष ओर शिलादित्यके नामसे भी 

असिद्ध था । वह बड़ा वीर था। उसने बंगाल आसामसे काश्मीर- 
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तक और मेवालसे नमेदातक सारे देश अपने आधीन कर लिये थे। 
परन्तु सन्‌ ६२० ई० में जब वह विजयकी लाल्सासे दक्षिणकी 
ओर बढ़ा तो चाड़क्य वंशके पसिद्ध राजा पुलकेशी द्वितीयने उसे 
हरा दिया । हपेने कन्नोजकफो अपनी राजधानी बनाया था और वह 
शांतिपूवेक राज्य करता रहा । उसने एक संबत्‌ भी चलाया था; 
परन्तु वह अधिक दिनोंतक नहीं टिका । 

हषका शासन प्रबन्ध बड़ा अच्छा था। हे वर्षाऋतुमें भी 
सारे देशमें दोरा करता था ओर बदमाशोंको दण्ड तथा भले आद- 
मियोंको इनाम देता था। उसका फौजदारी कानून कड़ा था। 
* सरकारी दफ्तरोंका प्रबन्ध अच्छा था | शिक्षाका भी खूब प्रचार 
था! ।* नाल्‍ून्दका बोद्ध विश्वव्द्याल्य प्रख्यात्‌ था। समाजमें 
विद्वानों ओर पण्डितोंका राजाओंसे भी अधिक मान था। सड़कोंपर 
धमशालायें थीं। उनमें दीन-दीन पथिकोंको भोजन और बीमारोंको 
ओषधि भी मिलती थी। किसानोंसे उपजका छठा भाग लिया जाता 
था। राज्य कमैचारियोंको उचित वेतन मिलता था| लोग सत्यवादी 
ओर सरल हृदय थे | राजा सब धमोका आदर करता था। उसने 
अपने राज्यमें जीवहिंसा तथा मांस भक्षणकी मनाही करदी थी। 
जो कोई इस आज्ञाकों नहीं मानता था, उसे प्राणदण्ड मिलता था। 
प्रत्येक पाँचवें वर्ष राजा हष बड़े समारोहसे प्रयाग जाता था और 
गंगा-यमुनाके संगमपर दान करता था । हर्ष विद्वान भी बड़ा था । 
वह स्वयं गद्य-पद्यमय रचनायें रचता था । उसके छिखे हुये नागा- 
नन्‍्द रज्नावली और प्रियदर्शिका नाटक अभीतक मौजूद हैं। उसके 


(-माइ० पृ० १००-१०३ 
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दरबारमें बाणकवि प्रसिद्ध थे। उनने “ हपेचरित ” नामक ऐतिहा- 
सिक पुस्तक बड़े कामकी लिखी है। उसमें लिखा है कि * हे. 
राजा जब गहन जड्जलूमें जापहुंचा तो उसने वहां अनेक प्रकारके 
तपस्वी देखे । उनमें नम्म आहत ( जैन ) साधु भी थे।' सब्‌६०७ 
ई० में ह्षका देहान्त होगया था | उसके साम्राज्यके छिन्न मिन्न 
होते ही उत्तर मारतमें सर्वत्र अशांति फेंलगई थी ।'* 


हषेब्घनका शासनकाल अपनी सामाजिक उदारताके लिये भी 
उल्लेखनीय है । इस समय अर्थात्‌ सातर्वी, 

धामिक उदारता ; शताब्दीमें धार्मिक कट्टरताका जोर नहीं. 
दिखाई पड़ता था । स्वयं सम्राट्‌ हृषेवधेन 

सब धर्मोका आदर करते थे, यद्यपि उनके निकट शिव, सूर्य तथा 
बुद्धकी मान्यता विशेष थी | हषेके भाई, बहिन बोद्ध थे और उनके 
पिता सूर्यक्री उपासना करते थे | इस कालसे पहले हुये प्रसिद्ध 
कोषकार अमरसिंहके समयमें भी इस उदारताका होना संभव है। 
स्वयं अमरसिह बोद्ध थे ओर उनकी पत्नी जैन थीं। जैन कवि 
धनंजयकी सहधरमिणी बोद्ध धर्मका आदर करतीं थीं।* यह परि- 
स्थिति धार्मिक कट्ठरताके अभावकी द्योतक है। इस समय बौद्धपर्मकी 
अवनति होरही थी । जैनधर्मका उत्तरीय भारतमें पहले जैसा विशेष 
प्रचार प्रगट नहीं होता । अधिकांश जनता पौराणिक हिंदू धर्मको 
मानती थी। ब्राह्मणलोग प्रभावशाली थे । पर्दाका रिवाज नहीं था । 
हरषकी विधवा बहिन राज्यश्री राजसभामें बैठती और वार्तारापः 


१-भाइ० पृ० १०३-१०४। २-जैनमित्र वध ६ अंक 9५० ३ 
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करती थी। बालबिवाह नहीं होते थे ।* 
हपकाढ़ीन सामाजिकस्थितिके विषयमें श्रीकृप्णचन्द्र विद्यालक्वार- 
का कइना है कि “( वैदिक कालीन) भारतके 
सामाजिक स्थिति | तामाजिक जीवनकी सबसे मुख्य संस्थामें वर्ण 
व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है। हर्षकालमें 
इन दोनों संस्थाओंका अस्तित्व सुस्ंगठित रूपमें विद्यमान था; यंद्रपि 
बोद्धों ओर जैनियेकि समानतावादके प्रचारके कारण ये दोनों संस्थायें 
उतने आदश और व्यापक रुपमें नहीं रही थीं। हर्षकालमें बौद्धों ओर 
जैनियोंकी बहुत बड़ी श्रेणियां विद्यमान थीं। इनके अनुयायियोंकी 
संख्या बहुत अधिक थी। उत्तर भारतमें बोद्धों ओर दक्षिणी पश्चिमी 
भारतमें जैनियोंका काफी जोर था। बहुतसे प्रांतीय राजा भी इनके 
अनुयायी थे । इनके धार्मिक पिद्धांत ओर रीति-रिवाजका भी 
तत्कालीन समाजमें साधुओं, तपसियों, मिक्षुओं और यतियोंका 
एक बड़ा भारी समुदाय था, जो उस समयके समाजमें विशेष महत्व 
रखता था | बहुतसे साधु शहरों व गांबोंमें घूमरकर छोगोंको उप- 
देश एवं शिक्षा दिया करते थे। यही हाल बोद्ध मिक्षुओं ओर जैन 
साधुओंका भी था। साधारणतः लोगोंके जीवनको नेतिक एवं धार्मिक 
बनानेमें इन साधुओं, यतियों ओर मिश्लुओंका बड़ा भारी भाग था। 
बौद्धोंके मतों, जैन यतियोंके उपाश्रयों ओर हिंदुओंके मंदिरोंमें शिक्ष- 
णाल्य होते थे । बौद्ध, जैन ओर ब्राक्मणधर्ममें पारस्परिक द्वेष नहीं 
था । बोद्ध और जैनधर्मके प्रचारके कारण स्मेगोमें मांस भक्षणकी 

रुचि अधिक रूपसे नहीं रही थी । 
३-साह० प० १०४ 
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दक्षिण भारतमें जैनधमंका अधिक प्रचार होनेके कारण, उत्तरी 
भारतकी अपेक्षा, वहां मांसका रिवाज कम था । खियोंकी तब राज- 
नैतिक स्थिति भी मानी जाती थी। उन्हें भी जायदाद दी जाती 
थी। ख्रियोंका भी सम्पत्तिप अधिकार होता था। साधारण नाग- 
रिक-ख्री-नागरिक भी अपनी इच्छानुसार धममपरिवतेनमें स्वतंत्र था। 
साधारण जनताक़ा प्राय: प्रत्येक काये ग्रामीण पंचायतों द्वारा होता 
था । सरकारी न्यायालय भी स्थान २ पर होते थे । शासन विधान 


परिष्कृत रूपमें था ”” |)< 
सन्‌ ६३० ई०में हुणनत्सांग नामक एक चीनी यात्री भारतमें 


आया था। उसने सारे भारतका पर्यटन 

चीनी यात्री हुएन- किया था ओर यहां १६ वर्ष रहकर वह 
त्सांगका विवरण | सन्‌ ६४८३ ०में अपने देशको छोटगया था। 
उसकी यात्राका हाल एक पुस्तकमें लिखा 

मिलता है। वह अफगानिस्थानसे होकर भारतमें दाखिल हुआ था। 

उसे अफगानिस्तानमें दि० जैन लोग एक बड़ी संख्यामें मिले थे। 

काबुलका राजा हिन्दू था। यदि कावुलके आसपासके पुरातत्वकी 
खोज की जाय, तो जैन चिन्ह मिलना संभव है। अफगानिस्तानसे 
अगाड़ी चलकर पेशावर व कान्धारमें भी जैनोंकी बाहुल्यता थी। 
सिंहपुरमें हृएनत्सांगको दिगम्बर और खवेतांबर दोनों संप्रदायके जैनी 
मिले थे | गांधारमें भी उसे जैनी अधिक संख्यामें मिले थे ।* 
>त्यागभूमि, वर्ष २ भा० १ प्र०३००-३०३ | १-कंजाएंडु ० 
४० १७१ । २-भाप्रासह० १० १९ व कंजाएंई पृ० १४३। ३- _ 
पृ० ६७१ | 
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मालस होता है कि सिकंदर महानके समयसे ही दिगम्बर जैनोंका 
प्राबल्य यहां घटा नहीं था । पेशावरके पड़ोसमें स्थित काझमीरमें 
भी जैन प्रभाव कार्यकारी था, ऐसा प्रतीत होता दै। बहांपर 
मेघवाहन राजा जैनोंके समान अहिंसा धमकी पालन करनेकी स्पर्धा 
करता था। उसने यज्ञमें हिंसाका निषेध किया था ओर एक झीलके 
किनरे पक्षियों ओर मछलियोंको न मारनेकी आज्ञा निकाली थी ।* 
काश्मीरके एक दूसरे राजा अनन्तिबमेन (सन्‌ ८५०-८८३ ई०) 


मे भी ऐसी ही राजाज्ञा प्रगट की थी ।' इन उलेखोंसे कास्मीरमें 
जैनमुनियोंका प्रभावशाली होना प्रगट है।* 


इस समयके मुनिजन प्राचीन दिगम्बर भेषमें रहते थे, यह 
बात हुएनत्सांगके कथनसे प्रमाणित है। वह कहता है कि “निर्मथ 
(/-)9) छोग अपने शरीरको नम रखते है और बालोंको नोंच- 
डालते हैं। उनके देहकी चमड़ी चटखजाती है ओर उनके पैर सख्त 
होते ओर फटजाते हैं !। इन्हों मुनिजनोकी प्रधानता प्रायः सारे 
देशमें थी । हुएनत्सांगको समूचे भारतवर्षमें बल्कि उसके बाहर भी 
जनी बिखरे हुए मिले थे ।५ मध्य देशमें भी उनका प्रभाव पर्याप्त 
था । यह बात राजा ह॒ष द्वारा बुलाये गये एक साबंधर्म सम्मेलनके 
विवरणसे प्रगट है। यह सम्मेलन सम्प्रदाय--विशेषका नहीं था [* 
सन्‌ ६४३ ई० के फरवरी और माचे मासमें कन्नोजके बाहर इस 
सम्मेलनके लिये बने हुए एक राजशिबिरमें हषने डेरा किया था। चार 

१-राजतरिज्ञणी ३-७; १-१३ व ९*-११९। २-३-जमीसो ० 
भा० १८ पृ० ३१। ४-ट्रैवेल्स ऑफ थुन्तसांग, (४४६, उ०॥॥0७, 
40778; 9,224) ६-इंसेजे० १० ४६-४६ | ६-हिमारुडं पृ० २०७ | 
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जात जअजओऑजज 


हजार बौद्धमिश्नु इसमें शामिल हुये थे। तीन हजार बआक्मण और जैन 
पेडित थे । राजाके मित्र हेनत्सांगसे किसीने शाख्रार्थ नहीं किया । 
बल्कि उससे चिढ़कर किन्हीं विपक्षियोंने सभामंडपर्में आग लग|कर 
उसका अन्त कर दिया । कहते हैं कि इस दुष्कार्यके उपलक्षमें 
७०० ब्राह्मण देशसे निर्वासित कर दिये गये थे ।' राजा हपेने 
सबदी धर्मालठम्बियोंको उपहार दिये थे। जैनों एवं अन्य लोगोंको 
भी २० दिन ठक यह उपहार मिले थे :* इस वर्णनसे कन्नोजके 
आसपास जैनोंका पर्याप्त संख्यामें प्रभावशाली होना प्रमाणित है । 
यही कारण है कि उन्हें राज-सम्मेलनमें भुलाया नहीं गया था। 
जब हुएनत्सांग बंगालमें पहुंचा तो वहां भी उसे जैनोंकी आबादी 
मभिली। पुम्डबद्धैन (उत्तरीय बंगाल) में निग्नेन्थ लोग (ढिगम्बर जैन) 
सबसे अधिक थे । कामरूपके दक्षिणमें समतट और पूर्वीय बंगालमें 
भी दिगम्बर जैन असंख्य थे ।* कलिकझ्र तो जैनोंका मुख्य केन्द्र था 
और दक्षिण भारतमें भी दिगम्बर जैनोंका प्रावहय था। गुजरात और 
काठियावाड़में भी जैनोंकी संख्या अधिक थी | बल्लभीनगर उनका 
केन्द्र था ओर मालवामें उज्जैन भी दिगम्बर जैन भुनियोंका मुख्यस्थान 
बना हुआ था। सारांशतः हुएनत्सांगके वर्णनसे जैनोंका प्रभावशाली 
अस्तित्व उस समय मिलता है। इतिशसकारोंकी मान्यता है कि 
सन्‌ ५००--७७३ ई०के मध्यवर्ती कालमें बोद्धधर्मके हास होनेपर 
जैनधम और पोराणिक हिन्दू मतने बहुत उन्नति की थी ।* 
(-छाभाइ०, ० २४३२-२४३। २-द्िमारूइ०, पृ० २०९५। 


इ-भाप्रास३०, भा० ४ ए० ३८ | ४-कलि० , पृ० १८। ५-लाभाइ० , 
पृ० २८३ ॥। 


हषेषपेन और चीनी यात्री हुएनत्सांग। [१११ 





हुएनत्सांगने उस समय भारतमें एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणा- 

लीका अच्छा परिचय कराया है। वह कहता 

तत्कालीन शिक्षा दे कि बालकोंको शिक्षा “सिद्धम्‌ ” नामक 

प्रणाली । प्राइमरी पुस्तकसे प्रारंभ की जाती थी। जब 

बालक सात बषेके होते थे तो उन्हें 'पंच-- 

शात्रों का ज्ञान कराया जाता था। इसमें सबे प्रमुख व्याकरण था। 

बादमें साहित्य ओर कला सिखाईं जाती थी। तीसरे शाख्रके अनु- 

सार आयुर्वेदका अध्ययन कराया जाता था ; चोथेमें न्‍्यायशास्त् 

ओर सबके अन्तमें दशनशाखत्रकी शिक्षा दीजाती थो । यह शिक्षा 

आय: सब ही संप्रदायोके ग्ृहस्थेके लिये प्रचलित थी। पठन-पाठ- 

नकी प्रणाली मोखिक थी। अध्यापक्रगण बड़े परिश्रमसे पढ़ाते थे। 

हैबेल सा० कहते है कि भारतीयोंकी यह शिक्षा प्रणाली आजकलके 
शिक्षाक्रमसे कहीं अच्छी थी ।" 


१-हिआरूह ० है प्ू० १ ९७9। 
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(६) 
गुजरातमें जेनधरमं ओर श्वेताम्बर 


आमगम ग्रन्थोंकी उत्पत्ति । 


प्राचीनकालके तीन अर्थात्‌ (१) आनते (२) सोराष्ट्र और 
(३) छाट देशोंका नाम गुजरात है। जैनोंकी 
प्राचीनकालसे गुज- मान्यता है कि कमेभूमिकी आदिमें भगवान्‌ 
रातमें जेनधम। ऋतषभदेवके समय विविध देशोंका नामकरण 
ओर विभाग हुआ था । परन्तु उस समय 
यह देश संभवत: सोवीरके नामसे प्रख्यात था | उपरांत भगवान्‌ 
महावीरजीके समयमें सोवीर वतेमानके ईडर राज्य जितना था। यहां 
प्रसिद्ध जिनेन्द्रभक्त राजा उदयन राज्याधिकारी था | किंतु इसके 
पहले भगवान्‌ नेमनाथके समयमें ग्ुजरातपर यादबोंका अधिकार 
होगया था। यादवोंके अरगमनपर ही द्वारिका नगर बसाया 
गया था और वही उनकी राजधानी था।' यादववंशी राजा उम्रसेनका 
राज्य जूनागढ़में था। भगवान नेमिनाथजीका वित्राह इन्हीं राजाकी 
पुत्री राजकुमारी राजुहुसे होना निश्चित हुआ था|; किन्तु नेमिनाथ- 
जी बारातसे ही विशक्त होकर गिरिनार परवेतपर जाकर तपश्चरण 
करने लगे थे ओर वहींसे उन्होंने मुकपद पाया था | तबसे गिर- 
नार जेनोंका बड़ा तीथ है। 
ऐतिहासिक कालमें हमें पता चलता है कि गुजरातमें जैन 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्का राज्य था। उनके बैश्य जातीय सालेने जूनागढ़में 


१-हरि०, १० ३९६-३९९ | 


गुजरातमें जैनपर्म व 'बे० प्रंयोषत्ति। (११३ 


साः ऑन ऑऋ सा 


एक 'सुद्शेत' नामक झीऊू बनवाई थी। बहुत संभव है कि यह अही- 
पुत्र भी जैनधर्मानुवायी हो। मोय चेद्रगु्षका प्रपोत्र सम्प्रति परम जैक 
धर्मानुवायी था, ओर उसने अनेक जैनमंदिर बनवाये थे, यह लिखा' 
जाचुका है । उसका राज्य शुजरातमें भी था ओर वहां भी उसके 
बनाये हुये मंदिर ज्ञाजतक म्थित् बताये जाते हैं; यद्यपि वह मोर्य्य- 
काल जितने प्राचीन नर्ती है।' सम्भतिके भाई शालिशिकने सौराष्ट्रको- 
विजय किया था ओर जैनधमकी विशेष प्रभावना की थी अत, स्पष्ट 
है कि मोय्यंकालसे गुजरातमें जैनधर्मका उत्कप खूब था। मोर 
साम्राज्यके बाद गुजरातमें विदेशी यूनानियोंका अधिकार जमा था + 
सम्राद्‌ खारवेलने जैन धर्मोन्नतिके अनेक कार्य किये थे ॥ 
हो सक्ता है कि गुजरातमें मी उन्होंने जैन- 
तिहांसिक काले धम प्रभावनाके लिये प्रयास किया हो ! राजा 
गुजरातका जैनधग। मिनेन्डर तो जैनर्मानुयायी प्रगट ही है और 
उसका राज्य भी गुजरात ( सौराष्ट्र ) में 
था । कालकाचार्यके कथानकसे प्रगट है कि इन विदेश्ियोंमें जेन 
साधु धर्मप्रचार करते रहते थे। यही बात राजा नरवाहन (नहपान)की 
कथासे प्रकट है। इन विदेशियोंमें अनेकोने जैनधर्म ग्रहण किया 
था । और उनने धमे प्रभावना करनेके सद॒ प्रयल किये थे । छत्रप 
नहपानने जैनमुनि होकर जैन सिद्धान्तका उद्ध र गुजरातसे ही किया 
था । अंकलेश्वर्में सर्व प्रथम जैनग्रंथ लिपिबद्ध हुये थे। छत्नप 
रुद्रसिंदने जूनागढ़में बाबा प्याराकरा झूठ और अपरकोटकी गुफायें 
जैनोके लिये निर्मित कराइ थीं, यह प्रगट किय्रा जा चुका है । 

९-राइ०, भा? ६ प्ृ० ६४ । 
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अपसकोटकी गुफायें वह ही प्रतीत होती हैं; जिनमें धरसेनाचार्य 
अपने संघ सहित रहते थे । मारूम होता है कि गिरिनगरके निकट 
इन गुफाओंमें जैनोंका एक संघ बहुत दिनोंमे रहता चला आरहा 
था।' सासंशन'ः टन विदेशिपोंके समयमें गुजरातमें जैनधर्मकी विशेष 
उन्नति थी । सचयुब वहा पर जैनबर्मकी गति एक बहुत्त प्राचीन 


काल्से है ।* हर 
छत्रपवंशके बाद गुजरातमें गुतराजा अधिकारी हुये थे। 


मालूम होता है कि उनके समयमें भी गुज- 

मध्यकालमें गुजरात रातमें जेनधर्म उन्नत था। सिद्धसेन दिवाकर 
पर गुप्त बल्लभी आदि प्रमृति जेनाचार्य जेनधर्मका उद्योत करते हुये 
राज्य व जनपधप । विषर रहे थे । किन्तु इसके पहले जैनाचाये 

श्री कुन्दकुन्दस्पामीका गुजगतमें शुभागमन 

हो चुका था । प्राचीन जैनों ओर नवीन अद्धकालक (खण्डवखधारी- 
शेतपट) जैनोंमें जो गिरिनार तीथंके सम्बन्धमें झगडा होरहा था, 
उसको उन्होंने सरस्वती देवीकी पाबाण मूर्तिको वाचाल करके निवटा 
दिया था । गुप्तकि बाद बलभीवंशके राजा लोग गुजरातपर शासन 
करने लगे थे। इनकी राजधानी वल्लभीमें थी। चीन यात्री हुएन- 
त्सांगने इस नगरकों बड़ा समृद्धिशाली पाया था। वहांपर सोसे 
ऊपर करोड़पति थे ओर अनेक साधु थे | ध्रुषषद नामक राजा 
बौद्ध था । वहां मक़ान व मंदिर इंटों ओर लकड़ीके होते थे । 
शत्रुंजय तीथेक्र एक जैन मंदिर लकड़ीका था; भी राजा कुमार- 


-जविश्योस्ले०, भा० है ६ पृ० ३०-३१ । २-कैहि३इ०, भा० 
३१ पृ० १६६ | ३-दिगम्बर जैन डायरेक्टरी पृ० ७६५ ॥ 


गुजरातमें जेमधर्म व ब्वैं० अंधोत्पत्ति | [११५ 


थाल सोलंकीफे समब जलकर नष्ट होगया था | और उसके स्थानपर 
वाषांण मंदिर निर्मित था | वछमीवंशके ताम्रपत्रोंमें वृषभ चिन्ह है 
और उनमें मद्दारक शब्द है। इन दोनों बातोंक्रा सम्बन्ध जैनधर्मसे 
है | मालम होता है इस वंशके कई राजा जैन धर्मानुयायी थे । 


सन्‌ २२८ ई०का शिलादित्य प्रथम नामक राजा नि संदेह 
जैनधर्माउुयायी था । फरिस्ताने उसे “ भारतका राजा जून: ” लिखा 
है । फाक्मान नामक चीनी यात्रीको वलमीके जेन राजा भारतपर 
राज्य करते मिले थे । तब इस वंशका शिलादित्य सप्तम नामक 
राजा (सन्‌ ३०० ) जैन सिंहासनारूढ़ था। वल्भीमें फाह्मानने 
जिन मंदिरोंके दशन किये थे | उस चीनी यात्रीने जैनियोंके पर्यूषण 
पबेमें रथोत्सवकी बड़ी प्रशंसा लिखी है । फाक्मानने लिखा है कि 
उन दिलनोंमें देशभरमें कोई किसी जंतुका वध नहीं करता था, न 
मदिरा पीता था न लहसुन-प्याज खाता था। बाजास्में सूना- 
गार नहीं थे, न पशुओंका व्यापार होता था, न कस'ईकी दुकानें 
खुलती थीं ओर न शराबकी दुकानें थीं।' बलभीवंशके नाश हेने- 
पर चाडक्योंने दक्षिणसे आकर गुजरातपर अधिकार जमाया था । 
इस वंशर्में संगवतः जयसिंह बन परम भद्टारक ( ६६६-६०९३ ) 
को जैनघमंसे प्रेम था । इसी समय एक छोटासा गुजर राज्य मरू- 
चके पास राज्य करता था। उसमें जयभट्ट प्रथम एक विजयी 
ओऔर धर्मात्मा राजा था तथा उसकी उपाधिमें 'बीतराग” शब्द है। 





इसी प्रकार उसके पुत्र दद्दा द्वितीयकी उपाधि ' प्रश्ांतरग ” थी । 
१-मांडमेरिष्यू ( इकाई १९३१९ ) १० ८८ | 


5 मिल गन गाल न 
इन राजाओंका जैनी होना संभव है ।" चाढक्योंके बाद राष्ट्कूट 
वंशका अधिकार गुजरातपर हुआ था । 

वलभीमें जब भ्रुवसेन प्रथम ( ५२६-०७५३७ ई० ) राज्य 

कर रहे थे, उस समय ्तांबर संप्रदावमें 
शे० आगप भंथोंकी देवद्धिगणि क्षमश्रमण नामक एक प्रस्यात्‌ 
उत्पत्ति।. साधु थे । उन्होंने वल्॒भीमें श्वेतांबर जैन 
संघको एकत्र किया था ओर उसमें अंग, 

ग्रथोंका पुन' संशोधन करके उन्हें लिपिबद्ध करदिया । हस सम- 
यके बहुत पहले ही शेतांबर संप्रदायका जन्म होचुका था ओर उसने 
ओर भी कितनी ही प्राचीन बातोमें रद्दोबदल किया था; जैसे साधु- 
ओके भेषमें ओर मूर्तियोंके निर्माणमें आदि । इस अवस्थामें क्षमा- 
श्रमणके लिये यह अवश्यक था कि वह श्वतांबर जैन सिद्धांतको 
लिपिबद्ध कर देते । ब्राह्मण ओर बोद्ध तथापि स्वयं दिगम्बर जैनोंके 
ग्रंथ पहले ही लिपिबद्ध होचुके थे । शवतांबरोंकी भी यह ठीक नहीं 
जंचा कि उनके धर्मग्रंथ पुस्तकरूपमें लिपिबद्ध न हों । वह लिपिबद्ध 
कर लिये गये और उनमेंसे * जिनचरित्र ' ( महावीर चरित्र ) 
का व्याख्यान आनंदपुरमें राजा भ्रुवसेनके समक्ष हुआ था ।* इस 
(-बंप्रजिस्मा ०, पृ० १९९-१९६। २-“कल्पसूत्र” ( 78८०७. 
60. 7. 67 ) लिखा-'समणस्स भगवो महावीरस्स जावसब्ब दुक्ख- 
प्यहिणस्स नववासस्स यायिम विक्कय-तइं दसमस्सय वासस्सयस्सा भर्य 
असी इमे संबच्चेरकाके ग८छह इति।?-विनय विजयगणि इसकी टीका में 
लिखते हैं:-“बलही पुरम्मि नयरे देवइडिप मुहसवलसंघेद्ि। पुष्वे आगम 
लिहिऊ नव सय असी भानुवीराउ ॥? ३-उसू०, भूमिका पृ० १६। 
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अकार वर्तमानमें कतांबसेके जो आमम ग्रंथ मिलते हैं, वह है० छठी 
आताब्दिके संशोधित और लिखे हुये हैं । उन्हें श्रतकेवली भद्बबाहु 
द्वारा प्रतिपादित यथाजात अंग अन्थ बतलाना एक अति साहसी 
वक्तव्य है ।" शवेतांबर निरुक्तियां मी इन आचार्यकी रचना नहीं हैं; 
यह विद्वान प्रयट कर चुके हैं । 
साथ ही 'ैतांवर आझागम अन्थोंका साह्श्य बोद्धोंके पिटक 
ग्रन्थोंसे बहुत कुछ है। बोद्धोंके पिटक-अन्थ 
खे० ग्रेथोंका बोद्ध पाली भाषामें हैं ओर पाली भाषा श्वेतांबर 
ग्रंथोंसे साहइय । जैनोंके अंगग्रन्थोंकी अद्धे मागधी भाषासे 
प्राचीन है ।* इस अवस्थामें यह कहा जास- 
कता है कि अद्धेमागधीमें पाली माषासे बहुत कुछ लिया गया है । 


साथ ही हमें माल्म है कि बौद्धोके पिटक ग्रंथोंकी व्यवस्था श्व० 
जेनोंके पाटलिपुत्रवाले संघके बहुत पहले होचुकी थी और वह लिपि- 
बद्ध भी शेतांबर जैनकिे अंग ग्रन्थोंके लिखे जानेके पहले होचुके थे।* 
अतएब यह संभव है कि श्वेतांबर आगम ग्रंथों बहुत कुछ बोढोंके 
पिटकत्रयसे लिया गया हो। बोद्ध शवे० जैनोंपर इस प्रकारका आकश्षेप 
भी करते हैं । बोद्ध यात्री हुएनत्सांग लिखता है:-“( सिंहपुर ) 
स्तूपकी बगलमें थोड़ी दूरपर एक स्थान है, जहां गवेतांबर साधुको 
सिद्धांतोंका ज्ञान हुआ था ओर उसने सबसे पहले घर्मका उपदेश 
दिया था ।....इन लोगोंने अधिकतर बोद्ध पुस्तकोंमेंसे सिद्धांतोंको 
१-जेनसूत्र (3. 8 ॥0,) भूमिका मा० २ पृ० ३९, व उसू० 
मूप्रिका पृु० १-३२ व सर आसुतोष मिमेरियक वाल्युम पृ० २१ | 
२-इंदिका ०, भा० ४ पृ० २३-३० । रे-भमबु०, प्‌ृ० १८८ । 
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आप कक अत कक 
उडाकर अपने धर्ममें सम्मिलित कर लिया है ” । ( हुएनत्सांयकाः 
भारत अमण प्र० १४२ ) संभवत: यही कास्म है कि विगम्बर 
मान्यताक़ी अपेक्षा श्ेतांबरों द्वारा वर्णित भगवान महावी(जीके चरि- 
त्रका साहश्य म० बुद्धके जीवनसे अधिक है। श्वतांबर भगवान 
महावीरको म० बुद्धकी तर यशोदा नामक राजकुमारीसे विधाह 
करते लिखते हैं ओर बतलाते हैं कि उनके भाई नन्दवर्धन थे 8 
गौतमबुद्धके भाईका नाम भी नन्‍द था । दिगम्बर ग्रंथोेमें भगवानका 
कोई भाई बहिन कोई प्रगट नहीं किया गया है। उनमें भगवानके 
पाचोंकल्याणेके समय विशाखा नक्षत्रका होना लिखा है; परन्तु शवेतां- 
बरोंने तब हस्तोत्तरा नक्षत्रका होना' म० बुद्धके जन्म; बोधि और 
परिनिर्वाण अवसरोंके समान लिखा है ।* 
महाबीरजीको रवेताम्बर ग्रंथोंमें पापोंसे विलग रहनेका निश्चय 
जिन झब्दोंमें € सब्बं मे अपर्णिज्ज पाप॑ ) प्रकट करते बताया है; 
करीब २ ठीक वैसे ही अब्दोंमें गोतमबुद्ध वेसा ही निश्चय प्रगट 
करते हुये बोद्धग्रंथ “ घम्मपद्‌ ” (१८३) में बताये गये हैं (सब्ब 
पापस्म अकरणं) । केवल इतनी ही साहश्यता नहीं है बल्कि विद्वा- 
नोने प्रगट कर दिया है कि र्वे० जैन और बोढ्ध ग्रंथोंमें अनेकों 
एक समान कथानक, वाक्य, उक्तियां ओर उपदेश हैं ।* “उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र'में राजा श्रेणिकका समागम जो एक जैन मुनिसे हुआ 





१-साम्स क्राफ अदरन, ए० १२३६ । २-आसू० २-२४-२०। 
३-मनि०, २६-१७ । ४-डसू०की भूमिका व “सर आउसुतोष 
पिमोरियक बक््यूम? भा० २ में प्रो० बपटका “जैन अद्धे्मगणी 
टेक्स्ट ?? शीर्षक केस देखो | 
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बताया गया है, वह “झुत्तनिपातः (३-१)में वर्णित म० बुद्ध ओर 
श्रेणिकके मिलापकी याद दिलाता है। जगाड़ी ' उत्तराध्ययन ' में 
हरिकेश आदिकी कथायें बोद्धोंडी जातक कथाओंके समान हैं।"* 
“उत्तराध्ययन सूत्र' एवं. अन्य अंगग्रन्थ भी किसी एक आचायंकी 
रचना नहीं है ! बल्कि वह कई विद्वानोंकी रचना है, यह विदेशी 
विद्वानोंने सिद्ध किया है ।' अतएव यह हो सक्ता है कि क्षमा- 
श्रमणने संग्रह करते हुये बोद्ध श्रोतसे भी साहाय्य अहण कर लिया 
हो; जिससे उनकी रचनायें प्राचीन प्रगट हों । खेतांम्बरोंने जो 
अपने साधुओंके भेषका वणेन किया है. वह ठीक एक बोद्ध भिक्षुके 
भेषके समान है। बोद्ध भिक्षुके लिये तीन 'चीवरों' (बल्चों)को रख- 
नेका विधान है, इवेताम्बर ग्रंथ भी “स्थिवरकल्पी' जेन साघुके लिखे 
तीन वस्बोतककोी धारण करनेकी आज्ञा देते हैं। इनके नाम भी 
प्रायः दोनों संप्रदायोमें एक समान हैं; जैसे अन्तरिज्जगं-पाली अन्त- 
रावासकं, उत्तरिज्जगं-उत्तरासंगं, संघाडि-संघाटि | इसके अति- 
रिक्त दोनों संप्रदायोंके शाब्रोंमें एक जैसे ही वाक्य ओर शब्द भी 
मिलते हैं। जेसे कि प्रो० पी० वी० वपट सा० ने प्रगट किये हैं । 

(१) वेयरनीडमिदुग्गां (इबे० जैन-सूब>० १-७५-१-८) 
“अथ वेतरणिम्‌ पनदुर्मा ( बोद्ध: सुनि० ६७४ ) । 

(२) विप्यरिया समुवेन्ति (क्षासू० १-२-६-३ ) 
विपरियासमेन्ति । ___ 

(-उसू०, भूमिका पृ० ३२८-४६। २-उसू० भूमिका छु० 
४०-५० व जैन सुत्रकी भूमिक्ा। २-स्ॉमि वै० भा० २ प्रु० 
९१६-६,७ | 
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(३) जस्स नत्थि ममायिते ( आसू० १-२-६-४ )> 
यस्स नत्थि ममायितें (खुनि० ९७५० ) । 

(9) उत्रकुच्चण-वश्चण, माया, नियढि, कूृढ, कबठ, साइ, 
सम्पयोग बहुता ( सूध० २-२, २९ वां सूत्र )-३ क्कोतन वंचन, 
#निकति, साचियोग....( दीनि० १-१-१० )। 

(५) पुच्वुद्नई पच्छाणिवाती ( आसू० १-७५-२३ ) पुव्वु- 
ड्राई पच्छानिपाती । 

(६) इच्चत्थ॑गढे लोए (आखसू० १-७५-२३ )-एत्थ 
गत्तितो छोको । 

(७) उड्ढ अहे तिरियं दिसासु ( आसू० १-८-१८ )- 
उद्धं अधो च तिरियं च (रुनि० १०० ) | 

(८) आहारोबचैया देह। ( आसू० १-८-३-५७ )-सरीण 
आहारोबैयं-आहारोपचितो देशे । 

(०) अहुणा पव्वजितो ( आसू ० १-९.--१--१ )>अचि- 
रम्पब्बजितो । 

(१०) मायण्णे असणपाणस्स ( आसू» १--९.--१--२० ) 
>्मत्तब्जू हाहि भोजने । 

(११) गामे वा अदु वा रण्णे ( आसू० १--८--८--७ )८- 
गामे वा यदि वा5रणे | ( सुनि० ११९ ) इत्यादि वार्क्योके अति- 
रिक्त अनेक शब्द भी समान हैं | वथा:--- 

४ सयणासण-(पाली) सेनाससन, छद-ठुख, सेह-सेख, वुसीमउ-- 
बुसीमतो, णीवारा-निवाप, मश्चिय>मश्चा या मातिया, भूहपण्णे-- 
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आरिपक्जों, विभपगेही--विगतगिद्धो; इत्यादि, इत्यादि । ( देखो सर 
आसुतोष मेमोरियल बील्यूम, भा० २ ४० १०१-१०३ )। 
अतएव यह बहुत कुछ संभव है कि क्षमा श्रमणके समयमें 
>क्ताम्बर आगम ग्रंथोंमें बोद्ध साहित्यसे सहाय्य ग्रहण किया गया 
हो । डो० बुल्हर भी इस बातको संभव बताते हैं |% 
विक्रम संवत्‌ ५७० से ७९,०के बीचमें हैहय अथवा कल- 
चूरि वंशके राजाओंका राज्य भी चेदी ओर 
'कैहय व कलचूरी राजा गुजरात (लाट)में था।' इस वंशके राजा 
और जेनधमं। मभारतमें एक प्राचीन कालल्‍से राज्य कर रडे 
थे । किन्तु इनका पूर्व बृतान्त ज्ञात नहीं है। 
हैहयवंशी राजा अपनी उत्पत्ति नमंदा तट पर स्थित माहिष्मतीफे 
राजा कातेबीयंसे बतलाते हे ।' इनकी उपाधि “कालंजर-परवारा 
धोम्बर” भी है । इससे इनका निकास कालंजर नामसे हुआ अलु- 
मान किया जाता है । कनिधम सा०के अनुसार ९ मीसे ११ मी 
शताब्दि तक हैहय गजागण वुम्देलखंडमें चेदिवंशकी एक बल्वान 
शाखा थी ।* चेदि राष्ट्रकी उपपत्ति जैनराजा अभिचंद्रसे हुई थी।* 
ओर चेदिवंशमें जेनसम्राट्‌ खारवेल हुये थे । हैहय अथवा कलचूरि 
लोग भी जैनी थे । “ कलचूरि ” शब्दका अथे ही उनके जेनलका 
थोतक है अर्थात्‌ 'कल'-देह ओर चूरि-नाश करना। देहको नाश 


# “ पुच्ञ 6 6 गियर रण ध्र€ ८बक0 एणी 6 3च्र्शधााशनवरव 
पा पड डाडत। एकऑापाए शीट (तत5, 7. एछए  डैेधए८ फल्टलए. ताक 
7०७ 0005६ ०75, संद्रादाए 8९४४ 6 ६088 उक्त 29. 4 

१-मभाप्रारा०, मा० है पृ० ने९ । २-एड्ढ०, भा० २ प्ृ० ८।| 
३-बंग्राजैस्मा०, पृ० ११३-११९। ४-हरि०, प० १९४ | 
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करके परम अलीन्द्रिय सुख पानेका विधान जैनभर्ममें है। हैहय 
ओर चेदि झब्द भी जैनलके चोतक हैं । हैहय “अधहय' अथवा 
अहहयका रूपान्तर है अर्थात्‌ पापोंके चुरनेवाला | चेदिसे भाव 
आत्माकों चेतानेवालेका है। दक्षिण भारतमें इस वंशके राजाओंने 
जेनधमके लिये बड़े अच्छे २ कम किये थे । इस वंझके राजा 
शकरगणने, जिनकी राजधानी जब्रलपुर जिलेकी तेबर (त्रिपुरी) थी, 
कुलपाक तीर्थकी स्थापना (सं० ६८ ०में) की थी। हैहयोंमें कर्णदेव राजा 
प्रस्यात थे। यह वीर थे ओर इन्होंने कई लड़ाइयां रही थीं। इनकी 
राजधानी काशीमें थी। मालवाके राजा भोजको इन्होने परास्त किया 
था। गुजरातके राजा भीमको भी इन्होंने अपने साथ खखा था। इनका 
विवाह हण जातिकी आवल्वदेवीसे हुआ था; जिससे यश:कर्णदेवका 
जन्म हुआ था । हैहयवंशकी इस शाखाका अस्तित्व १३ वीं 
शताब्दि तक रहा था । 
गुजरातमें चाहुक्य वंशके राजाओंने सन्‌ ६३४ से ७४० 


तक राज्य किया था । इनके एवं गुजर ओर 

चाल्युक्य राजा व राष्ट्रवंशके अधिकारके समय गुजरातमें साहि- 

जेनधमे |. त्यकी खूब उन्नति हुईं थी। तथा इन राजा- 

ओने जैनधर्मको महत्व दिया था।'* इस वंश्षका 

प्राचीन लेख घारवाड़ जिलेमें आदुर आमसे मिला है। यह राज- 

कीर्तिवर्मा प्रथमका है ओर इसमें राजाके दानका उल्लेख है, जो 

उसने नमरसेठ द्वारा बनवाये गये जैनमंदिरको दिया था।'* बंका- 

(-भाभध्रारा०, भा० १ प० ४८-५० २ अंप्राजेस्मा०, प्रृ० १। 
३-बंप्राजेल्‍्म्र०, पृ० ११३-१२० | 
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पुर्से २० मिलकी दूरीपर लखमेश्वर नामक स्थानसे तीन शिल्ारेख 
(१) राजा विनयदित्य ( ६८०--६९७ ), (२) विजयदित्य 
(६९७-७३३), (३) ओर राजा विक्रमादित्य द्वितीय (७३३- 
७४७ ) के झ्ासनकालके मिले है उनमें जेत मंदिरों ओर गुरुओंको 
दान देनेका उछेख है । इन दातारोंमे एक हरिकेशरीदेव बंकापुरके 
निवासी थे । इन्होंने पा धार्मिक महाविद्यालयोकी स्थापना की थी। 
यह नगरसेठ थे ओर महाजन थे । इस समय यह स्थान जैनघममका 
केन्द्र बनरहा या । श्रीगुणभद्राचायेजीने अपना “उत्तरपुराण' सन्‌ 
८९८ में यहीं समाप्त किया था | तब यह स्थान वनबासी राज्यकरी 
राजधानी थी ओर यहा राष्ट्रकूबरशी राजा अकाल्बर्षका सामन्त 
लोकादित्य राज्य करता था, जो जेनघमेका भक्त था । चालक्यबंशर्में 
सस्याश्रय पुलिकेशी द्वितीयके समान कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ। 
वह झक सं० ७५३ १में राजगादी पर बेठा था । इस वंशके अन्य 
राजाओंका विशेष वर्णन हम तीसरे खण्डमें करेंगे । 
राष्ट्रकूट वंशके राजा लोग गुजरातमें सन्‌ ७9३ में शासना- 
घिकारी हुये थे।' यह अपनेको चन्द्रवंशी अथवा 
राष्ट्कूटवंजषमें जेनघमे। यदुवंशी कहते है। राष्ट्रकूवंशी राजा गोविंद 
तृतीयने ( ८१२ ई० ) छाटदेश (गुजरात) 
का राज्य अपने छोटे भाई इन्द्रराजके सुपुदे किया था। गोविन्द 
बड़ा प्रतापी राजा था । प्रभूतव्े गंगवंशी छ्वितीयने चाकि राजाके 
अनुरोधसे जैन मुनि विजयकीतिके शिष्य अर्ककीर्तिकी दान दिया 


६-भाप्रारा०, भा० हे पू० ६९ | 
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था । राष्ट्रटरवरशकी गुजरातवाली शाखामें इन्द्रका उत्तराधिकारी 
कर्क प्रथम (८१२-८२१) हुआ था, जिसने नोसारी (सूरत/के एक 
जैन मंदिरको अम्बापातक नामका ग्राम भेट किया था। सन्‌ 
९१० ई०के लगभग राष्ट्रकूब्रंशकी इस शाखाका अंत होगया था। 
सन्‌ ९७२ ई०में गुजरात पश्चिमी चाहक्य राजा तैलूप्पके अधि- 
कारमें चला गया । 
गुजरातमें चावड़वंशका राज्य भी सन्‌ ७२० से ९६१ तक 
रहा था। पहले चावड़ सरदार पंचासर म्राममें 
चावड़ राजाओंके राज्य करते थे । सब ६९६ में जयशेखर 
लैनकाये। . चावड़को चालक्य राजा भुवड़ने मार डाला। 
उसकी रुपसुंदरी नामक खत्री गर्भवती थी । 
इसीका पुत्र बनराज था; जिसने अनहिलवाड़ा वसाया ओर अपना 
स्वतंत्र राज्य स्थापित करके सन्‌ 99६ से ७८० तक राज्य किया। 
वनराज जैनधर्मानुबायी था । इसने पंचासर पराश्वनाथजीका जैन 
मंद्रि बनवाया था । वनराजका उत्तराधिकारी उसका भाई योगराज 
हुआ ओर उसके पश्चात्‌ चार राजाओंने इस वंशरमें सन्‌ ९६१ तक 
राज्य किया था । वनराजका मुख्य मंत्री चम्पा नामक जैन श्रेष्ठी 
था; जिनका व्यापार अफरीका व अरबसे खूब चलता था, उन्हेंने 





(-इऐ०, भा० १२ पृ० १३-१६-यह जैनमुनि अ्कंकीति श्री 
कीर्त्याचार्यके अन्वयमें थे: । श्रा यापनीय नेमिसधपुनागदृक्षमृलगणे 
श्री कोर्त्यचर्यान्वये ॥? २-बंप्राजैस्मा० पुृ० २००। ३-भाष्राए० 
भा० ३ प्ृ० ७९। ४-बंप्राजैस्मा ०, पृ० २०२-२०३ | 
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कई जैन मंदिर बनवाये थे। चम्पानेर नामक नगरकी नींव भी « 
उन्होंने डाली थी ।* 
चाबड़ोंके बाद गुजरातमें सोरूकियोंका राज्याधिकार सन्‌ 
९६४ से १२४२ ई० तक रहा था। सोलंकी राजा जैनधर्मोनु- 
यायी थे । अंतिम चावड़ा राजा भूभत था। उसकी बहिनका विवाह 
चालुक्य अथवा सोलंकी राजा महाराजाधिराज राजीसे हुआ था । 
इसी राजीका पुत्र मूलराज भुभतके बाद गुजरातका राजा 
हुआ था। गुजरातमें इसीसे सोलंकी वंशका 
सोलंकी राजा व प्रारंभ हुआ माना जाता है। यह प्रमाव- 
जेनधभ ।. शाली राजा था। इसने अपने राज्यका 
विस्तार किया था। हलाड़के राजा बारप्पासे 
तथा अजमेरके राजा विग्रहराजसे युद्ध किया था | मृकराजका बन- 
वाया हुआ जैनमंदिर अनहिलवाडामें 'मूल-वस्तिका' नामसे प्रसिद्ध है। 
इसके बनाये हुये शिवमंदिर भी मिलते हैं। मूलराजने अपना बहुतसा 
समय सिद्धपुरके पवित्र मंदिर्में बिताया था, जो अनहिवाड़ासे उत्तर 
पूषे १५ मौऊ है।* मूलराजका उत्तराधिकारी उसका पृत्र चामुड़ 
(९९७--१०१० ) हुआ । चामुड़ बनारसकी यात्राको गया था 
कि मार्गमें राजा मुंजने हरा कर इसका छत्र छीन लिया था। 
चामुड़के बाद दुरूमराजा हुआ ओर उसके बाद उसका भतीजा भीम 
प्रथम (सन्‌ १०२२-१०६४) शासनाधिकारी हुआ था। मीमने 
सिंधुदेश ओर चेदि अथवा बुन्देलखेड पर हमला किया था ओर 
इसमें वह विजयी हुआ था । महमद गजनवी द्वारा नष्ट किये गये 
१-वप्रानिस्मा ०, पृ० ८-१७। २-जप्राजैस्मा०, पृ० २०३-२०४ 
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सोमनाथके मंदिरिकों इसने फिरसे पराषाणका बनवा दिया था। 
भीमकी अनबन आबूके सरदार धन्धुक परमारसे हुई थी ओर उसके 
सेनापति विमलने उसे परास्त किया था ।' आबूकी चित्रकूट पहाड़ी 
विमलशाहको मिली; जिसपर उसने सुंदर जन मंदिर बनवाया | यह 
मंदिर “विमलबसही' नामसे प्रसिद्ध है | इस मेदिरके विषयमें कनेछ 
टॉड सा० ने “ ट्रेविल्स इन वेम्टने इन्डिया ” में लिखा है कि 
“हिन्दुस्तान भरमें यह मंदिर सर्वोत्तम है ओर ताजमहालके सिवा 
कोई दूसरा स्थान इसकी समता नहीं कर सक्ता । “उदय-वराह! 
नामक भीमका पुत्र कण उसके उपरान्त राज्यका अधिकारी हुआ | 
इसने सन १०६४ से १००५ ई० नक मुंजाल. सांतु और उदय 
नामक मंत्रियोंकी सम्मतिसे राज्य किया ।* 
उदय मारवाडके श्रीमाली बनिये थे । इन्होंने कर्णावती नग- 
रमें एक जैन मंदिर बनवाया था; जिसमें »२ तीर्भ॑ज़रोंकी मूर्तियां 
विशजमान थीं । कर्णावती नगरीकी म्थापना राजा क्णद्वारा हुईं 
थी और यह नगर आजकाल अहमदाबादके नामसे प्रसिद्ध है। 
उदयके पांच पुत्र-आहड़, चाहड़, बाहड़, अंबड और सोला थे । 
इनमेंसे पहेले चारने राजा कुमारपालकी सेवा कीथी ओर सोला 
व्यापारी हो गया था । दूसरे मंत्री सांतु मी जेनी थे। इन्होंने सांतु- 
वसही नामक जेनमंदिरि बनवाया था ।" राजा कर्णने टवेताम्बराचाय 
अभयदेवसूरिका आदर किया था । इनका विरुद 'मलधारिन' था 
.. -बेप्रजिस्मा०, पृ० २०४-२०५। २-रा३०, भा० है प्ृ० २३॥ 
३ वंप्राजैस्मा०, पृ० २००। ४-हविवि०, मा० हे पृ० २३९॥ 
«-अंप्रानैस्मा ०, पृ० २०९ | 
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ओर यह “प्रश्नवाहनकुल, कोटिकगण, मध्यमशाखा, स्थूलिभद्र मुनि- 


बंशे हषेष्ीय गच्छके जयसिहसूरीके शिप्य थे। इनने कितनेही 
ब्राह्मणोंको जैनघर्ममें दीक्षित किया था । 


सौराष्टके खेज्ञार ओर सकम्मरिक्रे प्रथ्वीराजचोहानले आदर 
पाया था । अजमेरमें इनका स्वगेवास हुआ था । कणेका उत्तराधि- 
कारी उनके पुत्र सिद्धराज जपमिंहने सन्‌ १०९०४-११४३ तक 
राज्य किया । मुंजाल और संतु इसके भी मंत्री रहे थे। सिद्धराज 
एक बड़ा बलवान, धार्मिक व दानी राजा था। यह सोमनाथ महादेबका 
भी भक्त था । इसे मंत्रशाश्न भी ज्ञात था; जिसके कारण इसको 
“सिद्धचक्रवर्ती! कहते थे ।* सिद्धपुरमें सरस्वती नदीके किनारे इसने 
“रंद्रमाल” नामक एक बृहद्‌ शिवालय ओर जेन तीर्थक्षर भगवान 
महावीर स्वामीका मंद्रि बनवाया ।'" इसने वद्धमानपुर (वधवान)में 
सौराष्ट्र राजा नोधनको विजय किया तथा सोरठदेश लेकर सज्जनको 
अधिकारी नियत किय।। सज्जनने श्री गिरिनारमें नेमिनाथजीका जैन 
मंदिर बनवाया । सिद्धराजको जैनधमंसे भी प्रेम था। उसने श्री शर्तं- 
जयजीकी यात्रा करके, श्री आदिनाथजीको १२ ग्राम भेंट किये थे। 

सिद्धराजने एक संत्रत्‌ भी चलाया था।* मालवाके राजा 
नरबर्मा परमार तथा यशोवर्मा परमारसे इसका एक युद्ध छूमभग १२ 
चष तक हुआ था । अंतमें सत ११३४ में सिद्धराज विजयी हुआ 
आ। तबसे इसका नान * अध्न्तिनाथ! प्रसिद्ध हुआ था ।* बबेर 





१-डिजबा०, पृ० ८ । १-उप्राजेस्मा०, पृ० २०६१ ३-हिंवि०, 
मा० ७ पृ० «६९४। ४-बंप्राजैस्मा०, ए० २०६। ५-ईऐ०, मा० 
६ ४० १९४। 
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राजाको भी इसने परास्त किया था ।' महोबाके चंदेलराजा मंद- 
नवमने इससे सन्धि करली थी । वेताम्बर जैनाचार्य हेमचन्द्रने 
इसी समय “सिद्धहेम व्याकरण ओरे द्वाश्रय द्वराव्य लिखा था ।* 
राजा सिद्धराजने एक बाद सभा भी कराई थी। करणटक देशसे 
कुमुद्चंद्र नामक एक दिगम्बर जैनाचायं अहमदाबाद आये थे । 
इवेताम्बराचार्य देवसूरि तब वहां 'अरीष्टनेमिके जैनमंदिरमें थे । किन्तु 
इन्होंने वहां शाख्राथे करवा मंजूर नहीं किया । दिगम्बराचार्य नम्ा- 
वस्‍थामें ही पाटन पहुंचे । सिद्धराजने उनका बड़ा आदर किया । 
हेमचंद्राचार्य बाद करनेको राजी न हुये । इस कारण देवसूरिसे 
वाद हुआ | सभामें कुमुद्ंद्रने कहा कि कोई ख्त्री मुक्ति नहीं पा 
सकी । सिद्धराजने इससे महाराणीका अपमान हुआ समझा । उबर 
सवख्र साधु दब्बासे मोक्षनिषेध करनेके कारण राजमंत्री भी रुष्ट हो 
गये । सभाम्रें हुल्लड मचगया ओर कुमुदचंत्रको पराजित तथा 
उनके प्रतिपक्षी देवसूरिकों विजबी ठहरा दिया गया ।* देवसूरिको 
अजितसूरि भी कहा गया है ओर यह 'स्थाद्वाद-रत्नाकर' नामऋ 
ग्रंथके कर्ता थे ।* 

सिद्धराजके एक मंत्री आलिग नामक भी था। उसने बि० 

सं० ११९ ८में एक जेन मंदिर निर्मापित कराया था और उसका 

नाम 'राजविहार! खखा था। उसके मित्र सज्जन जूनागढ़के शासक 

. जैन धर्मानुवायी थे । रि थे। सिद्धराजने “आनन्दसूरि और उनके सहआता 

९-ह्िवि०, भा० ७ पृ० ५९४ | २-बंप्राजैम्मा०, पृ० २०७। 

३-हिवि०, भा० ५ प्रृ० १०५ व बंप्रजिस्मा०, पृ० २०७-२०८ | 
४-डिजेबा० भाग १ प्ृ० ३१। 


गुजरातमें बेवक़ व ले० झनत्नोसत्ति। ' [ १२९. 


हा 


अग्रस्केद्रभूरिका बड़ा जार किया था | जोर उन्हें क्रमशल- “व्याव्- 
शिशुक' व 'सिंहशिशुक' नामक उपाधियोंसे क्सिषित किप्रा था । 
ये दोनों स्वेताम्बराचार्व बढ़े मारी, नैबायिक थे । इनके श्षिप्य/ 
हरिबद््सूरि द्वितीव सागेन्द्र गच्छीय थे । इनकी प्रसिद्धि “ कलि- 
काल गोतम” के नामसे थी । इनके दो शिष्य हंस ओर परमहंस' 
अमक जेनघर्म प्रक्मर करते हुये भोटादेशमें (तिव्बतमें, बोद्धोद्मास 
मार डाले गग्ने बताये जाने है।' जयसित सिद्धराजकी रुत्यु सम 


११०३ ई० में हुईं थी । 
सिद्धराजके कोई पुत्र नहों था। किलतु भीम अथतकी एक 


: प्रेमिकासे उत्पन्न पुत्र हरिपालकी संतान इस 
सम्राट कुमारपाछ। समय मोजूद थी | ईस कारण ज्रिशुवनपार्ू 
ओर उसके तीब लड़के जिनमें सबसे बड़े 
कुमारपाल थे, राज्य पानेके प्रयत्न करने छगे ओर अंन्तमें कुमास्पाल 
चाल्वयबंशका राजा हुआ । कोई कुमारपालकों सिद्धराजका भुम्मिय 
बतलाते है* | कुमास्पालकी एक बहिन प्रमलदेवीऊा वित्राह सिद्ध 
राजके सेनापति कप्हदेवसे हुआ थ्य ओर दूसरी बहिन देवर सपा- 
दल्क्षके राजा अरणोराजको विवाही गई थी । सिद्धराजकी मन्शा 
नहीं थी कि कुमारपालको राज्य मिरे। उसने त्रिभुवनपाल थे मरबा 
डाला ओर कुमारपालको मरवानेके भी टसने प्रयत्न किये; किन्तु 
अनहिलपइनके आलिक्ञ नामक बुम्हारकी सहायतासे बुमारपालकी रक्षा 
हुई | वह भयुकच्छक्ो भाग गया । केलम्बप्तन ((१85०७७७) में 
-महि०, मा० १०प०३४० | २-सडिज०, [० ३, ३-हिवि० 


भा० ५ प्ृ० ८३ । 
हि." 


२०] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
“कैलम्बरा जने इनको अर्धाश दे संरक्षण किया । फिर प्रतिष्ठानपुर, 
उज्जयनी आदि स्थानोंमें कुछ समय विताकर वह नागेन्‍्द्रपत्तनमें 
अपने बहनोई कण्हदेवके पास रहे। केलम्बराजकी सहायतासे इन्होंने 
-राज्याधिकार प्राप्त किया था । राजपुरोहित देवश्रीने इनका राज्या- 
भिषेक किया था । राजा होने पर कुमारपालने इन सबका समुचित 
आदर किया था। अलिद्ग कुम्हार उनके राजदरबारका मुसाहिब 
नियत हुआ था। इस समय कुमारपालकी अवस्था पचास वर्ष के लूग- 
भग थी । इनका जन्म सन्‌ १०९३ में दधिस्थली ( देवस्थली ) में 
हुआ था । यहीं खवेतांबराचाये हेमचन्द्रजीसे इनने सदुपदेश ग्रहण 


किया था ।' 
कुमारपाल राजा हो गये; परन्तु पुराने राजदरबारी इनके 


खिलाफ रहे। फलत: इनने उनका निराकण 

कुमारपालकी साम्राज्य किया । कण्हदेवने कुमारपालको राजा बना- 
ट्द्धि। नेमें पूरी सहायता दी थी; इस कारण वह 

इनको कोई चीज़ ही नहीं समझता था। 

कुमारपालने उसे सावधान किग्रा; परन्तु वह नहीं माना | आखिर 
उनने उसे गिरफ्तार कराके उसकी आंखे निक्नल्वा्ीं। सिद्धराजने 
एक छहड़ नामक व्यक्तिको गोद लेकर उसे अपना पुत्र प्रगट किया 
था । कुमारपालके राजा होनेसे वह रुष्ट होकर सपादलक्ष पहुंचा 
और वहां अरणोराजने उसे आश्रय दिया था। ओर उसके डिये 
उसने कुमारपाल्से लडाई भी लड़ी; किन्तु उसमें उसकी हार हुईं । 


७-७ साला अंक १-७॥एएे"नशनशशशणणशशणणणणणणाणाणाणआ जज ++म नमक 
(-संडिज०, प्रृ० ५; हिवि०, मा० «५ पृ० ८३ ब बंप्रा जैस्मा० 
यु० २०८-२०९ | 


_५_«3>5ल पीर ला>म लत +>3 #मरनननमनकत 


गुजरातमें जनधन व ज्वे० ग्रंथोत्पति । [१३१ 
छहड़की कुमारपालने माफ करके उसे राजदरवारमें एक उच्च पदपर 
मियत किया । इसी बीचमें चन्द्रावतीका सरदार विक्रमसिंह भी 
कुमारपालके विरुद्ध उठ खडा हुआ; किंतु उसे भी मुंहकी खानी 
थही। उसकी जागीर छीनकर कुमारपालने अपने भतीजे यशोधवलको 
देदी । इसके बाद कुमारपालने माल्वाके राजाको ग्राणरहित किया 
ओर चित्तोरको जीतकर पंजाबमें अपना झंडा फहराया । चित्तौरकी 
जागीरको उसने अलिक्कके सुपुदं किया ओर वह स्वयं “अवन्तीनाथ' 
कहलाया । सन्‌ ११७० के लगभग कुमारपालने सपादलक्षपर हमला 
किया था; क्योंकि अरणोराजने उसकी बहिनका अपमान किया था। 

 धरिणामतः अरणोराजको कुमारपालकी सत्ता स्वीकार करना पड़ी थी। 
सन्‌ ११५६ ई० के करीब कुमारपालने उत्तरीय कोड्णको जीतनेके 
लिये अपने सेनापति अम्बड़की भेजा था; किन्तु वह वहांके राजा 
महिऊअशुन सिल्हारसे हार गया | कुमारपाल इससे हताश नहीं हुआ 
ओर दूसरे हमलेमें अम्बड़ सिल्हवार राजाको नष्ट करके कोड़णदेशको 
चालक्य साम्राज्यमें मिलानेमें सफल हुआ । इस विजयकी खुशीमें 
कुमारपालने अम्बड़को 'राजप्तामह'के विरुदसे विभूषित किया «। 
कुमारपालने उदयनकों मंत्री ओर उसके पुत्र बाहड़कों महा- 
मात्य नियत किया था। गुजरातके एक युद्धम्में 
जन मंत्री बाहड़। यह जैन मंत्री घायल हो गया और सन्‌ 
११४९८ में मर गया। उसकी इच्छानुसार 
उसके पुत्र बाहढ़ू,और अम्बड़ने शत्रुंजय आदि तीथोपर जैन मंदिर 
आदि बनवाये थे। जब सुकुनिका विहारमें श्री मुनिसुत्रतवाथजीकी 


रै-सडिज० प्रृ० ८-९, 








_१३२ ] सेस्स जेनशकक्षत। 
अतिष्ठा हुईं थी । तब कुमारपाल अपनी सभा मण्डली सहित पधरें 
थे। बाहड़ने शत्रुंजयके पास बाहड़पुर बसाया था ओर “त्रिमुवनपाला 
नामक जैन मंदिर बनवाया । गिरनारपर सीड़ियां बनवाई थी ओर 
सोमनाथके मंदिरिका जीर्णोद्धार किया था । पाटण, घंधुका आदि 
स्थानोंपर भी मंदिर बनवाये थे ।* न 

कुमारपाल अपने प्रारंभिक जीवनमें नुयायी था ओर 


मांस-मद्यसे उसे परहेज न था । वह पशु- 
कुमारपाल व जैनधम। ओंकी बलि देता था। किन्तु श्री हेमचंद्रा- 
चारयके उपदेशसे कुमारणलको जैनथर्ममें 
रुचि हो गई ओर उसने सन्‌ ११७६ में प्रगटतः जैनधर्मको अहण 
कर लिया । कुमारपालने श्रावकके व्रतोंकी धारण किया था ओर 
उसने धर्मप्रचारके लिये बहु प्रयास किये थे। कुमारपालके जैनी 
होने पर भी उसके नागर ब्राह्मण पुरोहितोंने अपनी पुरोहिताई छोड़ी 
नहीं थी ।* जैनधर्मके संसगमें आकर कुमारपालकी बिल्कुल काया- 
पलट होगई । वह एक बड़ा अहिंसक वीर हो गया। मद्य-मांसादि 
सब ही उससे छूट गये | उसने अहिंसा धमका खूब प्रचार किया । 
अपने राज्यमें अभयदान सूचक ' अमारी घोष ” उसने कई वार 
कराये थे । जीवहत्या करनेवालेको प्राणदण्ड नियत किया था ।* 
वैसे उसने प्राणदण्ड उठा दिया था। बनारसके राजा जयचंद्रके 
दरबारमें उसने उपदेशक भेजे थे कि वह अपने राज्यमें हिसाका 
निषेष कर दे । अपने पड़ोसके कमजोर राजाओंके अधिकारोंको मी 
(-मंप्रजैस्मा० पृ० २०९-२१०। २-राइ० भा० ॥ पृ 
११४ | ३-अहिद० पृ० १९०॥ 


गुजरातमें शैश्यम व्‌ श्वे० भ्रेथोत्पत्ति | [ शक 


सुरक्षित रक्‍खा था। विधवाओंकी सम्पत्तिको अहण करनी मी उसेने 
छोड़ दिया था | मधविक्री उसने क़ानूनन नाज़ायज़ ठहर दी थी ओर 
जुआ तथा शिकार खेलनेके विरोधर्में भी क़ानून बनाये थे । कुमा- 
रपालके इस अनुकरणीय कायेका प्रभाव तत्कालीक क्षन्य राजाओं 
पर भी पड़ा था । राजपूतानेके कई राजाओंने हिंसा रोकनेके लेख 
खुदवाये थे, जो अबतक विद्यमान हैं ।* कुमारपालने शत्रुंजयजी 
गिरनारजी आदिकी यात्राका एक जेनसथ निकालकर “ संघपति 'की 
डपाधि ग्रहण कीथी और अनेक जैनमंदिर बनवाये थे। ओषघालय 


भी अनेक खुलवाये थे; जिनमें गरीबोंको मुफ्त दवा और आहार 
मिलता था | उसने पोषधशालाये और उपाश्रय भी बनवाए थे ।* 
जिस समय कुमारपाल राजगद्दीपर आरूढ हुये उस समय 

वह लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानते थे; 

कऋुमारपाल व साहित्य किंतु कपरदिन नामक राजमंत्रीके कहनेसे 
ढद्धि । उनने एक वर्षमें ही पढ़ना सीख लिया । 


अकबरके समान उन्हें विद्वानोंकी संगतिका 
बड़ा शोक था । वह विद्वानोंके व्याख्यान ओर उपदेश बड़े चावसे 


सुना करते थे । उनके गुरू हेमचन्द्राचाये बड़े प्रख्यात्‌ ओर विद्वान 
श्वतांबर साधु थे । उनका जन्म अहमदाबादके निकट धंघधुक ग्राममें 
सन्‌ १०८८ में एक जैन वैश्य परिवारके मध्य हुआ था ओर उनका 
गृहस्थ दशाका नाम चड्डंदेव था। उनके विद्यागुरु देवचंद साधु थे; 
जिनने केम्बे लेजाकर इनको पढ़ाया भा । र्वेतांबर संप्रदायमें उनकी 

(-स्जि० पृ० ९-१० | २-राइ० भा० है पृ० ११| 
३- अंप्राजेस्सा० पृ० २१० व सडिनि० पृ०१०-११। 


१३४ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


बड़ी मान्यता है। उन्होंने गुजरातका इतिहास भी लिखा था | 
तथापि उनके अन्य ग्रंथ धर्म, सिद्धान्त ओर साहित्य विषयोपर 
बड़े मार्मिक हैं; जेसे योगशास्र, त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, द्वाश्रय, 
शब्दानुशासन इत्यादि । हेमचन्द्रके अतिरिक्त कुमारपालके दरबारमें 
रामचंद्र और उदयचंद्र नामक जैन पण्डित भी थे। रामचंद्रके 
काव्य अन्थ प्रसिद्ध हैं। अबन्धशतक' अन्थ उन्हींकी रचना है। 
किंतु राजकवि होनेका सोभाम्य कवि श्रीपालकों ही प्राप्त था और 
सोलक नामक गवेया राजदरबारमें संगीत शाख्रका पण्डित था । 
कुमारपालने इक्कीस शाखरभंडार अथवा पुस्तकालय स्थापित किये थे 
ओर एक ' अ्रतिलिपि-विभाग ' खोला था; जिसके द्वारा प्राचीन 
ग्रंथोंकी नकल की जाती थी।* 
कहते हैं कि अपनी दिग्विजयमें कुमारपाल जब सिंधु सोवीर 
देशको विजय कर रहे थे तब सिंघुके पश्चिम 
कुमारपालका गाहेस्थ्य पारस्थ प्मपुरकी राजकन्या पद्चिनीके साथ 
व्‌ अंतिम जीवन। उनका विवाह हुआ था। कितु अन्यत्र 
उनकी महारानीका नाम भूपालदेवी लिखा 
मिलता है।* भूपालदेवीकी कोखसे उन्हें एक कन्याका जन्म हुआ 
था । कुमारपालके कोई पुत्र नहीं था। इस कन्याका नाम लिल 
था ओर इसका पुत्र प्रतापमल कुमारपालका उत्तराधिकारी था | 
किंतु प्रतापफलके अतिरिक्त कुमारपालछके भतीजे अजयपालका भी 
१-हंजि० पृ० २८७ | २-सडिजे०, पृ० ११-१२। ३-हिवि०, 


भा० ५ पृ० ८३। ४-सडिजै०, प्ृ० १२ व बंप्रालेस्मा०, पृ० 
२०९-२१०। 


गुजरातमें जेनधर्म व ज्ले० ग्रंथोषत्ति । [ १३५ 


मी कल चन सा ऑल आन. ऑ डा अनरिजजरमीन्‍रीयमान 


हक़ राजगद्दी पर था। कुमारपालने आजयपालको राजसिंदासक 
नहीं दिया, बल्कि हेमचंद्राचाय आदिकी सम्मतिसे प्रतापमरूकों ही' 
अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया। इसी समय हेमचंद्राचायेका« 
स्वास्थ्य खराब होगया और उनका ख्वर्गवास चौरासी वर्षकी अव- 
स्थामें सन ११७२ में होगया । कुमारपालके दिलको उनके स्वगे* 
वाससे बडा भारी धक्का लगा और छे महीनेके भीतर ही उनकी. 
ऐसी शोचनीय दशा होगई कि वह चारपाईसे लग गये । ओर सन्‌ 
११७४ में वह भी अपने गुरुके अनुगामी होगये ! कुमारपारू एक 
आदशे राजा थे | उनकी उदारता साधुओ जैसी थी ओर बुद्धि- 
मत्तामें वह एक अच्छे राजनीतिज्ञसे बड़ चढ़कर थे | वह न्यायी' 
ओर परिश्रमी भी खूब थे। अपने देनिक जीवनमें वह सादा मिजाज 
ओर मितव्ययी थे तथापि धार्मिक वरतोंकी पालन करनेमें वह कहर 
थे। उनकी “ परनारीसहोदर ', ' शरणागतवज्जपञ्जर ?, ' जीवदाता ', 
“विचार-चतुमुंख ” “ दीनोद्धारक ” 'राजर्षि' आदि उपाधियां सवेथा 


उन्हींके उपयुक्त थी | 
कुमारपालके पश्चात्‌ अनयपालने राज्यपर अधिकार जमा 


लिया था । चालक्य सम्राट होनेपर उसने 

सोलकी राज्यका उन लोगोसे बदला लिया था; जिन्होंने उसके 
पतन | विरुद्ध प्रतापमलको शज्य देनेकी सम्मकि 

दी थी। उसने बड़ी निदेयतासे पहले राज- 

दरबारियोंकी जीवन लीलायें समाप्त की थी ओर अनेक जैन मंदिर 
. उसने धराशायी कर दिये थे । राजमंत्री कपरदिनकों पकड़वाकर 
उसने बंदीखानेमें डल्वा दिया था। कवि रामचन्द्रको ताम्बेकी गरम 





१३६ ] संक्षिप्त जेन इतिशिस । 


चहरपर बिठलाकर प्राण रहित कर दिया था। ओर फिर सेनापति 
अम्बड़को उसने ललफारा था; किन्तु धर्मात्मा वीर अम्बड़ने इस 
धर्मद्रोही राजाकी सेवा करना स्वीकार नहीं की । उनने दृढ़ता 
आर निर्भीकतासे कहा कि इस जम्ममें मेरे देव श्री अरहंत भग- 
वानके सिवा ओर कोई नहीं है । गुरु हेमचन्द्राचाये रहे हैं ओर 
कुमारपाल स्वामी थे । इनके अतिरिक्त मैं क्रिसीकी सेवा नहीं कर 
सक्ता | अजयपाल यइ सुनते ही आग बब्ूूला होगया । अबड़ और 
अजयपालका युद्ध हुआ ओर अंबड़ अपने धर्म ओर राजाके लिये 
उसमें बीर गतिको प्राप्त हुआ। अत्याचारी अजयपाल भी अधिक दिन 
जीवित न रहा । तीन वर्षके भीतर ही उसके एक दरवानने उसका 
» कतल कर दिये | अजयपालके बाद मूलराज द्वितीय और भीम 
द्वितीय नामक राजा इस वंशमें और हुये थे और इनके साथ ही 
सन्‌ १२४२ में इस वंशका अन्त होगया । 
भीमके बाद वाघेलबंशने सन्‌ १२१९ से १३०४ तक गुज- 
रातपर राज्य किया था; जो सोलंकी बंशकी 
वाघेलबंश ओर ही एक शाखा थी। इस बंशका पहला राजा 
जेनधमे। .. अणे कुमारपालकी माताकी बहनका पुत्र था। 
इसने सन्‌ ११७० से १२०० तक अन- 
हिलवाड़ासे दक्षिण पश्चिम १० मील वाघेला नामक प्राममें राज्य 


किया था। इनका उत्तराधिकारी लवणप्रसाद था । जिस समय भीम 
द्वितीय उत्तरमें अपनी सत्ता जमानेमें व्यस्त था, उसी समय इसने 


धोलका ओर उसके आसपासके देशोंपर अधिकार जमा लिया था। 





१-सडिजै०, प्ृ० १२-१३ । 


मुजरातमें अकबर व इपे० ऑवोत्पत्ति। [१३७ 


रूवणप्सुदके वाद उसका पुत्र वीरधवल गुजरातका सज हुआ जोर 
इसने सन १२५३३ से १२३८ तक राज्य किया। इसके मंत्री ओर 
सेनापति असिद्ध जैन ओ्रेष्ठी क्‍स्तुपाऊ महान ( ४७४४७७७। ६0० 
8ल्‍6४6 ) ओर उनके भाई तेजपाल थे। वीरघवलके उपरान्त क्रमशः 
विशालदेव, अश्ुनदेव, सारंगदेव ओर कणेदेव नामक राजा सन 
१३०४ तक इस वंशमें हुये और इनके बाद फ़िर मुसलमानोंका 
अधिकार गुजरातपर होगया | वाघेलबंशके राजाओंकी सहानुभूति 
जैन धर्मसे थी।'* 
वस्तुपाल और तेजपाल युगलिया भाई भाई थे। उनका जन्म 
प्रावाट जातिय असराजकी पत्नी कुमारदेवीकी 
वस्‍्तुपाछ ओर कोखसे सन १२०५ में हुआ था। असराज 
तेजपाल।  कुमारदेवीके दूसरे पति थे। कुमारदेबी अन्न- 
हिल्पट्टनकी प्रसिद्ध सुन्दर ओर युवती विधवा 
थीं। एक दफे हरिभद्रसूरिका व्याख्यान सुनने वह गईं थीं। वहीं 
असराज उनके रूपपर मुग्ध होगया ओर उनको बलात्कार ले भागा। 
आखिर कुमारदेवीने भी इसको अपना पति स्वीकार कर लिया । 
असराजके इनसे कई संतानें हुई | वस्तुपाऊ ओर तेज़पालके विवाह 
भी कुमारदेवीके सामने ही होगये थे । वस्तुपालकी पत्नी रुल्तादेवी 
मोढ़ ज्ञातिकी थी, और तेजपालकी पत्नी अनुपमा अपने गुणोके लिये 
प्रसिद्ध थीं। वस्तुपाठ ओर तेज़पालका परिचय वाघेल राज़ा बीरघ- 
वलसे होगया। राज़ाने इनके गुणोंपर मुग्ध होकर इन्हें अपना मंत्री 
ओर सेनापति नियत कर लिया। वस्तुपालके मंत्रिलका्ंमें धोलकाके 


१-बेप्राजेस्मा ०, पृ० २११-२१२॥ 


१३८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


राज़ा और प्रज़ा दोनों ही संतुष्ट और सुखी थे। एक प्रत्यक्ष दशकने 
लिखा है कि 'वस्तुपालके राज़प्रबन्धमें नीच मनुष्योंने घ्रणित उपायों 
द्वारा घनोपाजन करना छोड़ दिया। बदमाश उसके सम्मुख पीले पड़ 
ज्ञाते थे और भले मानस खूब फलते फूलते थे। सब ही अपने कार्योको 
बड़ी नेकनीयती ओर ईमानदारीसे करते थे। वस्तुपालने छटेरोंका 
अन्त कर दिया ओर दृधकी दुकानोंके लिये चबूतरे बनवा दिये । 
पुरानी इमारतोंका उनन जीर्णोद्धार कराया, पेड जमवाये, कुये खुद- 
वाये, बगीचे लगवाये ओर नगरकों फिरसे बनवाया। सब ही ज़ाति- 
पांतिके छोगोंके साथ उसने समानताका व्यवहार किया |!” यद्यपि 
वह स्वयं जैन धर्मानुयायी थे; किन्तु उन्होंने मुसलमानोके लिये मस- 
जिंदे भी बनवांई थीं। 

एक दफे दिल्लीके सुल्तानकी मुल्ला मकाका जयारतको जाते 


हुये धोलकासे निकला । वीरधवलकी इच्छा थी कि उसे गिरफ्तार 
कर लिया जाय, किन्तु वस्तुपाल राजासे सहमत नहीं हुए । उन्होंने 
मुल्लाकी अच्छी आवभगत की | फल इसका यह हुआ कि दिल्लीके 
सुल्तान ओर राजा वीरघधवलके बीच मैत्रीभाव बढ़ गया ओर दोनोंमें 
संधि होगईं । वस्तुपाछका आदर भी सुलतानकी दृष्टिमें बढ़ गया । 
बर्तुपाल और तेजपाल केवल चतुर राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, वे बीर 
सेनापति ओर सच्चे धर्मात्मा आ थे । इन्होंने अपने राजाके लिये 
कई लड़ाइयां लड़ी थीं । केम्बके मेदको उनने परास्त किया था। 
दिल्लीके मुहम्मद गोरी सुलतान मुहज्जुद्दीन बहरामशाहपर इन्होंने 
विज्ञय पाई थी ओर गोधाके सरदार घुषुलको उनने हत्साहस किया 


१-अम्बई गेजेटियर, *२- १-१९९, | 





गुजरातमें जेनधर्म व ख्वे० प्रन्‍्योपति। (१३९. 


था । उनके इन वीरोचित कार्योका बंखान कई कवियों ओर भाटोंने 
किया है। जैनधर्मके लिये भी इन दोनों भाइयोंने जीतोड़ परिश्रम 
किया था | सन्‌ १२२० में शत्रुंजय ओर गिरनारजीके लिये संघ 
निकाल कर उनने 'संघपति' की पदवी ग्राप्त की थी। कहते हैं कि 
इस संधमें इक्कीस हजार इंवेतांबर जेन और तीनसो दिगम्बर जैनी 
सम्मिलित थे ।* 
सन्‌ १२२८ में जगचंन्द्र नामक एक खेताम्बराचार्यने तपा- 
गच्छकी स्थापनाकी थी | वस्तुपालने इस 
आबूके जेनमंदिर | गच्छकी उन्नतिमें बड़ी सहायता की | इन 
द्रोनों माइयोंने मंदिर, पोषधशालायें, उपाश्रय 
आदि बनवाये थे | आबूपवेत पर उन्होंने बड़ा बढिया मंदिर बन- 
वाया था; जिसको सोभनदेव नामक प्रसिद्ध कारीगरने बनाया था। 
यह मंदिर विमलशाहके मंदिरके सन्निकट है और सन्‌ १२३० में 
बनकर तेयार हुआ था। यह अपने भास्कर कार्य्यके लिये भुवन- 
विख्यात्‌ ओर अद्वितीय है ।* वस्तुपालने गिरनार और शत्रुंजय पर 
भी जैनमंदिर बनवाये थे । 
वसस्‍्तुपाल एक अच्छे कवि भी थे। उनका उपनाम “वसन्तपाल' 
था। उनकी रचनाओंकी प्रशेसा उस समय 
बसस्‍्तुपालका अतिम के अच्छे २ कवियोंने कीथी ।-'नरनारायणा- 
जीवन । नन्‍्द” उनकी उत्तम रचना है। वस्तुपालके 
निकट अन्य कवियोंने भी आश्रय पाया था। 
.._ १-सढिजै० ? ४० ४७-९० | २-हिस्दट्री आफ इन्डियन एण्ड 
ईस्टन आर्किटेकूचर मा० २ पृ०३६। 





१४० | संक्षि् जैन इतिहास । नर 


“सन्‌ १२३८ ई० में राजा वीरधवलकी रुत्यु होगई । उस घटनासे 
राज्य भरमें हाहाकार मच गया । अनेक प्रजाज़न राजाके साथ ही 
अपनी जीवनलीछा समाप्त करनेको तत्पर हो गये; किन्तु तेज़पालके 
प्रबन्धसे उनकी रक्षा हुई । वीर धवलके बाद राज्याधिकार पानेके 
लिये उसके वीरम्‌ ओर वीसल नामक दोनों पुत्रोंमें झगड़ा हुआ । 
वस्तुपालने वीसलका पक्ष लिया ओर वही राजा हुआ । बीरम्‌ जालोर 
अपने स्वसुरके पास भाग गया; जहां वह घोखेसे मारा गया था । 
वीसलदेवके राज्यकालमें ही दोनों भाशयोंकी अबनति हुईं | कहने 
हैं कि वीसलके चाचा सिंहने एक जेनसाधुका अपमान किया था। 
वस्तुपाल इस धम विद्रोहको सहन न कर सके । उन्होंने सिहकी 
उंगली कटवाली । वीसलदेवने वस्तुपालके इस दुस्साहसका पुरस्कार 
प्राणदण्ड दिया | किन्तु इस समय कविवर सोमेश्वरने बीचमें पड़ 
कर बस्तुपालकी रक्षा की थी। इस घटनाके कुछ दिनों ही बाद वस्तु- 
पालका स्वास्थ्य खराब हुआ ओर वह शत्रु अयकी यात्राकों जाते हुए 
अकेवलिय आममें स्वगे लोकके वामी हुये । तेजपालके पुत्रोनि इस 
स्थानपर एक भव्य मंदिर बनवा दिया था | यह सन्‌ १२९ १%॥ी 
बात है ओर इसके करीव १० वर्ष बाद तेजपाल भी अपने भाईके 
साथी बने । वस्‍्तुपाठको उस समय लोग राजनीति गुरु कोटिल्यसे 
कम नहीं मानते थे ।* 

उपरोक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि गुजरातमें जेनधर्मकी प्रधा- 
नता प्राचीनकालसे रही है । तथापि सोरूंकी राजाओंके राज्यकालमें 


*-सडिजे०, पृ० ५१-५९ | २-इंहिको०, भा० १ पूृ० ७८६। 
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खेताम्बर मनधर्मका उसका अभ्युदय विशेष हुआ था। ववेतांकर 
अम्युदय।  जैनाचार्योने इस समय जैनक्मेको दिगन्तव्यापी 
बनानेमें कुछ उठा न रबखा था। श्री हरिमद्र- 
सूरि, जिनेश्वस्मूरि, हेमचन्द्र आदि प्रख्यात.आचाये थे। जिनेशकसूरि 
ओर बुद्धिसागर आचायेने इवेतांबर यतियोंका तीन विरोध किया था। 
उनके उद्योगसे खूब सुधार हुआ था तथा उन्होंने खवेतांबर साहित्यका: 
एक नवीन मागेमें प्रवेश कराया था। इवेताम्बर अर्वाचीन साहित्यके वे 
कर "7 थे। पहिले रवेतांबरोंका केवल आगम ग्रन्थ साहित्य था; परन्तु 
इन द ३-० शताब्दियोमें न्याय, व्याकरण, काव्य आदि विष- 
योंके - शश' ग्रंथ लिखे गये थे। ईं० १०-११ वीं शताब्दिमें 
गुजरात देशमें अधिकांशत. देवनागरी लिपिका प्रचार था | ईसवी 
पूवेकी मागधिलिपिका विकास होते २ नागरीछिपिने अपना रूप 
संभाल लिया था ।* जेनोंद्वारा इत लिपिका बहु प्रचार हुआ ओर 
प्राचीन गुजेर साहित्य भी उन्हींका ऋणी है । जैनोंके 'सप्क्षेत्रीरास! 
गोतमरास” आदि ग्रंथ गुजरातीके प्राचीन साहित्यके नमूने हैं । 
इस प्राचीनकालसे जैनोंने गुजराती साहित्यकी अच्छी सेवा की थी।* 
जेनाचार्योने बौद्धोंके न्यायग्रंथोपर टिप्पण भी लिखे थे । किन्तु 
कुमारपालके उपरान्त गुजरातमें जेनोंका हास होना शुरू हो गया । 
अजयपालके विद्रोहसे उसका सूत्रपात हुआ सही; किन्तु मुसलमा- 
नोंके आक्रमणसे उसका सत्यानाश हुआ। हजारों जैनमंदिर मसजिद 
बना लिये गये । जेबलोग अपनी प्राण्कक्षामें धर्म प्रभावनाके कार्थोको 


(-जैंदि०, मा० ११ पृ० ४१७। २-गुसापरि०, पृ० ७२ । 
३-पूव०, 7० १४ । 
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खुचारु रीतिसे न चला सके। केम्ब आदि स्थारनोके जैनमंदिरोंको नष्ट 
करके मुस्तल्मानोंने उनका मनमाने ढंगसे उपयोग किया। झही कारण 
है कि जेनशिल्पका प्रभाव मुसलमानी शिल्पपर पड़ा हुआ मिलता 
है।' इस काल्में जेनोंका सम्पर्क हिल्‍्दुअसे विशेष हो चला 
था इस कारण उनके रीतिग्विजोंका प्रभाव भी उन पर पड़ने 


लगा था।* 
पतमें कप ५२ ५ 
गुजरातमें दिगम्बर जेन धमंका अस्तित्व तो स्वयं भगवान 


महावीरके समयसे था। मोयंकाल्में भी 
दिगम्बर जनधर्का वह यहां पर विद्यमान था। गिरनारकी 
उतस्क्रपे। प्राचीन गुफाये इसी बातकी ब्योतक हैं। 
उपरान्त शक ओर छत्रपराजाओंके समयमें 
भी दिगम्बर जेनधर्म यहा प्रधान रहा था। नहपान, रुद्रसिंह आदि 
छत्रग्गजा इसी धर्मके अनुयायी थे । * राष्ट्कूर ओर चाडक्य राज्य 
कालमें भी दिगम्बर जेनोंकी महत्ता गुजरातमें कम नहीं हुई थी । 
ईडर ओर सूरत दिगम्बर जेनघर्मके मुख्य केन्द्र स्थान थे । अंकले- 
श्वर दिगम्बर जनोका पवित्र तीथ स्थान है; जहां जिनवाणी सर्व 
प्रथम लिपिबद्ध हुई थी । चाढक््य सिद्धरान जयसिंहके दरबारमें 
दिगम्बर ओर खताम्बरोंका बाद होना, इस बातका द्योतक है कि 
तब तक दिगम्बर जैनोंका महत्व यहां अवश्य ही इतना काफी था कि 
वह राजाका ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर सके थे । किन्तु 
वादके लिये कर्णाटक देशसे एक दिगम्बराचार्यको बुलाना प्रगट करता 
१-वीौर वर्ष ५६ प्रृ०३०१। २-हिबि० भा० २ प्रृ० ५९२। 

३- जेहि० भा० ६ अक ११-१२ पृ० २०॥ 
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है कि वहां दिगम्बर जैनोंमें दिग्गज विद्वानोंका प्रायः अभाव था। 
“नेमिनिर्काण काव्य” ओर “वाम्भद्वालंकार ' के कर्ता सोमश्रेष्टीके पुत्र 
वाम्मट्र तो महाराज जयसिंहके प्रवान मंत्रियोमेंसे थे।' भक्तामर कथा में 
वर्णित राजा प्रजापाल यही जयसिंह प्रतीत दवते हैं। तथा इस कथामों 
राजा कुमारपाल ओर उसके मंत्री आबडका भी उल्लेख है।* 


इन कथाओंसे तस्काीन जैनधर्मका महत्व प्रगट होता है। 
अकलेश्वरके राजा जयसेन मुनि गुणभूषणको आहारदान देकर पुण्य 
संचय करते थे ।* दिगम्बर जेनमुनि देशभरमें विचरते हुये जैन- 
धमैका उद्योत करते थे | गुजरातके देवपुर नामक नगरमें एक मुनि 
जीवनन्दी संघ सहित पहुंचे थे। वहा जेनोंका नामनिशान नहीं था। 
बह शैवमदिरमें गये ओर लोगोंको उपदेश देकर जैनी बना लिया 
ओर इस प्रकार सब संघको आहारदान पानेकी सुविधा कर दी ।* 
इस घटनासे तब तक जैनघर्मके उदाररूपका पता चलता है; किन्तु 
उपरान्त काल्‍ूमें जनधर्मकी यह उदास्ता लोगोने भुझादी। इस 
पकार गुजरातमें दिगम्बर जैगघ,.क अन्तिज भी प्रभावशाली रहा 
है। उसका प्रभाव, मारम होता +, खेताम्बरों पर भी पड़ा था; 
यही कारण है कि संवत्‌ ७०७ में श्रीकलश नामक एक खेताम्ब- 
राचारयने कल्याण नामक स्थान पर यापनीय संघकी स्थापना की थी; 
जिसमें मुनिर्योको नम्न रहना दिगम्बरोंकी भाति आवश्यक ठहराया 
था । स्त्री मुक्ति आदि मान्यतायें इस संघरमें खवेतांतरोंके समान थीं)< 








(-जैप्रा० १० २४०। २-भक्तामर क्था, काब्य २९॥ 
इ-जैप्रा० पू० २४० | » जेहि० भा० (३ प्ृ० २५० । 
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(७) सेन 
उत्तरी भारतके अन्य राज व | 
हषके बाद उत्तर भारतमें कोई ऐसा झक्तिशाली राजा नहीं 
था जो उसके विस्तृत साम्राज्यका समुचित 
राजपूत ओर अबन्ध करता । इसका परिणाम यह हुआ 
जेनधम |. कि साम्राज्य छिन्नभित्न हो गया ओर अनेक 
छोटे २ राज्य वन गये। इनसेंसे अधिकरंध 
राजपूर्तोंके अधिकारमें थे । 'राजय्रूत' शब्द राजपुत्रका अपभंश है 
ओर यह राज्य सत्ताधिकारी क्षत्रियोंका द्योतक है। कहा जाता है 
कि भंमवतः राजपूत विशुद्ध आय्य क्षत्रियोंकी संतान नहीं हैं । 
“ जैसे अन्य जातियां मिश्रित है. उसी प्रकार राजपूत जाति भी 
अनेक जातियोंके मिश्रणसे बनी है ।' इन्हीं छोगोंकी प्रभानता उत्तर 
भारतमें मुसलमानोंके आक्रमण तक रही थी ।* इन छोगोने जेन- 
धर्मको भी अपनाया था । जेनोंके एक प्राचीन गुटकेमें इन चोहान, 
पड़िहार आदि राजपन क्षत्रियोंकों जेनधमेभुक्त ओर उनके कुलदेब॒ता- 
चक्रेश्वरी, अम्बा आदि शासन देवियां प्रगट की हैं ।* 
गुप्त राजाओंके समयमें कन्नौज बड़ी उन्नत दरशामें था। “नर्बी 
शताबिइमें फि! यहांका राज्य उत्तरीमारतके 
कश्नोजके राजा भोज राज्योंमें सवे प्रधान हो गया । इस समय 
परिहार । भोज परिहार ( ८४००-९० ई० ) बहांका 
राजा था | इससे पहले सन्‌ ७१२ में 
३-भाई ०, एृ० (०८-६०९। 
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अरबके मुमलमानेनि भारत पर हमला करके सिन्ध प्रांतको जीक 
लिया था । वहांका हिन्दूराजा ओर रानी रणक्षेत्रमें वीरगतिको प्राप्त 
हुये थे । किन्तु मुसलमानोंके इस हमलेका अधिक प्रभाव भारतपर 
नहीं पड़ा था; बल्कि मुसलमानोंने भारतीय सभ्यतासे बहुत कुछ- 
ज्योतिष और वैध्यक आदि सीखा था | भोज परिहार समस्त उत्तरी 
भारतमें-पश्चिममें जूनागढ़ तक ओर पूवेर्में हज़ारीब्रग तक राज्य 
करते थे; परंतु उनके बाद उनके उत्तराधिकारी इस राज्यकों संभाल 
न सके । तथापि महमूद गज़नवीका साथ देने आदि कार्णेंसे 
यह अपना महत्व खो बैठे।' श्री वप्पसूरि नामक जैनाचार्यने संभवत: 
इसी राजा भोजके दरबारमें आदर प्राप्त किया था। इन आचायेने 
र/जपूतानेसे लेकर बन्ञाल तक विचरण करके जैन धर्मका प्रचार 
किया था । और राजाओंको जैनघमेका भक्त बनाया था। नेपालके- 
राजाओंको भी संभवतः उन्होंने ही जैनधर्मप्रमी बनाया था ।* भोजके 
पूर्वज वस्तूसराज प्रतिहारका भी जैनघमके प्रति सद्भाव था। उन्होंने 
सन्‌ 3८9 ई० में ओसिया आममें एक जेनमंदिर बनवाया था | 
किन्तु प्रतिहार (परिहार) वंशके बाद सन्‌ १०९० ई० के लगभग. 
गहरवार ( राठोर ) राजपू्तोंका अधिकार कन्नौज पर हो गया था ।' 
इसी बंशमें राजा जयचन्द्र हुआ था, जिसे महत्मदगोरीने लड़ाईमें” 
हराया था। * 

आजकलके संयुक्त प्रान्तमें मी उस समय कई राज्य थे और 
.. -भाइ० ४० १०८-१०९॥ २-दिगम्जर जेब, बे २३ 
प्र० ८९ | »-एनुअछ रिपोर्ट भाफ भार्क० सर्वे इंडिया, १९०६-७ 
पु४ २०९,। 
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उनमेंसे कई एक जेनथर्मानुयायी थे। भ्रावस्ती, 
विविध राजबंशोंमें मधुभ, असाईखेड़ा, देवगढ़ आदि स्थान 
जेनधम।. जनवमंके मुख्य केन्द्र थे। राजा कीर्ति- 
ब्माके मंत्री बत्सराजका एक जेनलेख सन्‌ 
१०९७ का राजघाटीके पाससे मिला है।' ११ वीं झतान्दिमें 
श्रावस्तीमें जेनधम बहुत उन्नति पर था | वहां पर जैन धर्मानुबायी 
राजवंश एक दीघेकालसे राज्य कर रहा था । इस वंशका सर्वे 
अंतिम राजा सुहृदष्वज्ञ नामक था। हाथिली नामक -आमरमें 
उसने सैयद सालारको लड़ाईमें तलवारके घाट उतरा था| सुह- 
दध्वजकी इस विजयसे करीब 9० वर्ष पीछे इस जैनबंशका 
अन्त हुआ था । कहते हैं कि एक दफे राजा ग्रामान्तरसे छौट 
नहीं पाया कि सूर्यास्त हो चला । रात्रि भोजन निषिद्ध जानकर 
रानी बड़ी छटपटाई परंतु परम शीलवती राजाके छोटे भाईकी पत्नीके 
शीलप्रभावसे सूर्यास्त होते २ बच गया ओर राजाने सानन्द भोजन 
किया। किन्तु बादमें राजाकी नियत अपने छोटे माईकी इस साध्वी 
खली पर टल गई और उसीके शापसे इस वंशका अन्त हुआ था ।* 
श्रावस्तीके अतिरिक्त अयोध्याके राजा महीपाल ओर सगरपुरके राजा 
सागर भी जैन धर्मानुयायी थे ।* ईंसवी ग्याग्हवीं शताब्दिमें फैजा- 
बादमें श्रीवास्तम्‌ वामक वंशका राज्य था | इस वंशका मुख्य राजा 
तिलोकचेंद जैनधर्मानुयायी था; जिसका युद्ध मुहम्मद गजनवीके 
सिपहसालारसे हुआ था ।* बनारसके राजा भीमसेन भी जैनी थे । 
7 | संब्रजैस्मा०, पृ० ५ / ० ६ १। २-सप्रानैल्मा०, ० ६५। 
३-जैप्र०, पु० २४० । ४-सप्रानैस्मा ०, प्रृ० ७० | 
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चह अन्तमें पिहिताअव नामक जैनमुनि हुये थे ।' से० १२७८में 
अनारसके राजासे रवेसाम्बर जैनाचाये अभयदेवसूरिने 'वादीसिंह'का 
पविरुद प्राप्त किया था ।* इसी समयके लगभग अशथुरामें रणकेतु 
नामक राजा जैनघर्मानुबायी था । वह अपने भाई गुणवर्मा सहित 
नित्य जिनेन्द्रयूजन किया करता था । अनन्‍्तमें गुणवर्माको राज्य 
देकर वह जैनमुनि हो गया था ।* वर्मान्त नामवाले राजाओंका 
राज्य मन्दसोर ( ग्वालियर ) ओर गंगधारमें गृुतकालसे था ।* इन- 
मेंसे एक नरबर्मा राजाका उल्लेख जैनोंकी द्वादशी त्रत कथामें भी 
है ।* संभवत: इसी वंशका अधिकार उपरांत मथुरामें हो गया होगा 
और शुणवर्मा इन्हींका वंशज हो सक्ता है। मथुरामें १२-१३ वीं 
शताब्दिकी जैनमूर्तियां मिलीं हैं। उनसे भी तब तक वहां पर 
जैनधमका प्राबल्य प्रगट होता है। 

सूरीपुर ( जिला आगरा ) का राजा जितशत्रु भी जैनी था, 
जो बड़े २ विद्वानोंका आदर करता था । अन्तमें वह जेनमुनि हो 
गया था। ओर शांतिकीतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ था ।* जमनाके 
किनारे पर स्थित असाईखेड़ा आममें ग्यारह्वी शताब्िदि तककी 
जैन प्रतिमायें अगणित मिलती हैं | जिला इटावा ओर आगरेके 
निकटवर्ती ग्रामेर्में जेनध्वंशविशेषोंका मिलना, यहां पर जैनोंकी प्रधा- 
नताका द्ोतक है । सचमुख भदावर प्रान्नर्में हस्तिक्रांतनगर जनोंका 
मुख्य केन्द्र था। यहां विक्रमकी ११ वीं शताब्दिसे १६ वीं झता- 


र-जैप्रा० पृ० २९२ | २-डिजबा ०, प्ृ० ९ | ३ जे7०, पु० 
२४२॥। ४-राइ०, 0० १२९५-१२६। *-भपा०, 9० १४८ | “७ 
६-जैप्र०, प्० २४१ । 
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जिद तक जैनोंका प्राबल्य अधिक था। यहांके निवासियोंने ७२. 
जिनप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा कराई थी। सं० ११६८ में यहां पर 
चौहान राजा उदयराजदेवका राज्य था।' अहिच्छत्र ( बरेली ) का: 
प्रसिद्ध राजा मयूरध्वज भी जेनी था । संभव है कि इस राजाका 
सम्बन्ध श्रावस्तीके ध्वज नामान्तक राजाओंके जैनवंशसे है । इस 
देशमें जैनधम उन्नति पर था। अहिच्छत्र ३० सन्‌ १००४ तक 
बसा हुआ था ।'* 

कहते हैं कि सन्‌ २७० ई० में ग्वालियरकी स्थापना राज़ाः 


सूर्यसेन द्वाग हुई थी । भोजदेव परिहार 

खालियरके राजा ( ८८२ ई० ) के कनिष्ठ पोत्र विनायक- 
ओर जेनधमे । पालके बाद कच्छवाहा वंशी बज़दामा खालि- 
यरपर अधिकार करके नवराज बंशके प्रति- 

ष्ठाता हुए थे । यहां एक जैनमूर्तिके पवित्र अज्जमें उत्कीणे वज्रदा- 
माकी शिलालिपिसे प्रगट है कि वह लक्ष्मणके पुत्र थे ओर उन्होंने 
ही पहले गोपगिरी दुर्गमें जयढका बजाया था| सास बहूके दिग- 
स्वर जैन मंदिरमें स० ११५० व ११६० के उत्कीणे इस बंशके 
राजा महीपालके दो शिलालेखोंसे जाना जाता है कि वजदामाके 
पुत्र मड़्ऊ थे और उनके वंशज क्रमश. कीर्तिपाल, भुवनपाल, देव- 
पाल, प्मपाल, सूयपाल, ओर महीपाल थे । इन सबने म्वालियरमें 
राज्य किया । उपरांत मधसूदन कच्छावाहाके हाथसे ग्वालियर 
निकलकर परिहार वी क्षत्रियोंके अधिकारमें पहुंच गया था । राजा 
कीर्तिसिहके समयमें ्वाल्यिरमें खूब शिल्पकार्य हुआ था । जैन शिल्प 
१-प्राजकेसे०, भा० १ १०९९ । २-संप्राजेस्मा०, प्रृ० ८१ 


उत्तरी भारतके अन्य राजा व जेनप्म।. । १४९ 


अपने नेपुण्यके लिये मसिद्ध है।इस समय भ्वालियरमें जैनोंकी विशेष 
उनस्ति हुई थी ।' दि०्जैन विद्वानोंकी मान्यता भी यहां खूब थी । 
बि० सं० १०१३ में माधवके पुत्र महेन्द्रचंद्रने ालियरके निकट 
सुहनिया नामक स्थानपर एक जैन मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई थी। 
महेन्द्रेचन्द्र संभवत: ग्वालियकका एक राजा था। ( जनेल आाब 
ऐ० सो० बंगाल, भा० ३१ ० ३९९ ) सुहनिया उस समय 
जैनोंका केन्द्र था। 


मध्यभारतके बुन्देलखण्ड प्रांतमें चन्देल राजपूर्तोंका राज्य था। 
आठवीं शताब्दिमें यह देश जैजाकभुक्ति कह- 
मध्य भारतमें जेनधमे। लाता था । चंदेल्वंशका मृर पुरुष नंनुक 
चन्देला था; जिसने एक परिद्दार सरदारको 
पराजित करके बुन्देलखण्डमें अपना अधिकार जमाया था। चन्दे- 
लोंकी राजधानी महोबा थी।' चंदेरी (ग्वालियर ) में भी चन्दे- 
लराजाओंने सन्‌ ७० ०से ११८४ तक राज्य किया था। चन्देरीको 
चन्देलोने ही बसाया था। पहाड़ी पर राजमहल है; जिसके सज्रिकट 
अनेक जैनमूर्तियां मिलती है।* महोबाके आसपास भी जैनमूर्ति- 
योंकी बाहुलयता है ओर वह चन्देल राजा परमाल द्वारा प्रतिष्ठित 
बताई जाती है । इन बातोंसे चन्देलवबंशमें जेनधर्मकी मान्यता अगट 
होती है । सन्‌ १००० ई०में यह राज्य उन्नतिके शिखर पर था। 
इस वंशमें सबसे प्रसिद्ध राजा धक्क (९७५०-९९) ओर कीरतिवर्मा 
( १०४९-११०० ई० ) हुये थे। राजा धइके राजत्वकालमें 
- १-हि8टि०, भा० ५ परृ० ७४१। २-भाई०, प्र० १६१०१ 
३-मप्राजैस्मा ०, पृ० ६३ । 
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जैनधर्म उन्नति पर था। खुजराहोमें इन्हीं राजासे आदर प्राप्त सूर्यबंशी 
पाहिलने सन ९.५४ में जिननाथके मंदिरको अनेक उद्चान दान 
किये थे ।* सं० १२१५ को गृहपतिकुलेक पाहिलके पुत्र दंडने एक 
जैन-विम्बकी प्रतिष्ठा कराई थी।' घटाईका प्रसिद्ध मंदिर भी इसी 
समयका बना हुआ है। यहांके नं० २७ वाले मंदिरमें राजपुत्र श्री: 
जयसिहका उछेख है।* ऐसे ही अन्य लोगोंने भी अनेक जैनमंदिर 
बनवाये थे। सन्‌ १२०१में चन्देलोंको मुसल्मानोंने जीत लिया था। 
दसवीं शताब्दिके लगभग बह़ाड़ प्रान्तमें ईल नामक राजा 
प्रसिद्ध हो गया है। यह जैनी था| इसने 
राजा ईल और सन्‌ १०० ०में अपने नामसे ईलिचपुर (ईले- 
जेनधर्मका अभ्युदय। शपुर) नगर बसाया था। मुसल्मानोंके हाथों 
वह मारागया था।  'मक्तामरकथा' (का०२ ०) 
से प्रगट है कि नागपुरमें भी लगभग इसी समय नाभिराज नामक 
एक जैनधर्मानुयायी राजा था ।' ओर  प्रभावक चरित्र ” से प्रगट 
है कि सं० ११७४ में नागपुरका राजा आह्हादन नामका था, 
जो जैनाचार्य मुनिचन्द्रका शिष्य था।# किन्तु बहाड़ प्रान्तमें 
विक्रमकी आठवीं शताब्दिसि दसरवी शताब्दि तक क्रमश" चालुक्य 
ओर राष्ट्रकूट राजाओंका राज्य रहा था। ये दोनोंही राजवंश जैनधर्मके 
पोषक थे; इस कारण उक्तकालुमें जैनधर्मका यहां खूब प्रचार रहा था।* 
(१-मप्राअस्पा०, पृु० ११६-११७ | २-हिवि०, भा० « पृ० 
६८० ॥ ३-संप्राजेस्मा०, प्ृ०. ४३। ४-मप्राजैस्मा०, प्रृ० १४ 
भूमिका | ५-जैप्र०, पृ० २४० | #-ढिजेवा० पृ० ४२। ६-मप्रा- 
जैस्मा०, प्ृ० १४ भूमिका । 
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सध्यप्रान्तका सबसे बड़ा राजवंश कलचूरियोंका था; जिनका 
प्रावल्य ८वीं व ९ बी शताब्दिर्में खूब रहा 

मध्यप्रांतमें जेनधरम । था। एक समय कलचूरि राज्य बंगाल्से 
गुजरात और बनारससे कर्णाटक तक फेला 

हुआ था ओर इस वंशके राजाओंक़ा प्रेम जेन धमेसे विशेष था। 


जैन धर्मानुबायी राष्ट्रकूवंशी राजाओंके साथ इनके विवाह सम्बन्ध 
हुये थे। कलचूरियोंकी राजवानी त्रिपुरी ओर रतनपुर थे। इन स्था- 
नोंमें अनेक जैन मूर्तियां ओर खेंडहर मिलते है ।' बड़गांव (जब- 
लपुर) के जैन शिलालेखोंमें कलचूरी राजा कर्णदेवका उल्लेख है; 
जिनका युद्ध कीर्तिवमंन चन्देलेसे हुआ था।* देवपुरसे प्राप्त एक 
जैन मूर्तिपर भी सं० ९ ०७ का कलचूरी वंशका लेख है। लखना- 
दोनके किलेसे एक भम्म शिलालेख १० वीं शताब्दिका मिला है, 
जिससे प्रकट है कि विक्रससेनने जेन तीर्थेंकरकी भक्तिमे मंदिर 
बनवाया था। कलचूरिवंशके बड़े प्रतापी नरेश विज्जल ( विजयमि- 
हंदेव सन्‌ ११८० ) के पक्के जेन धर्मानुयायी होनेके प्रमाण उपलब्ध 
हैं; किन्तु इसी राजाके समयसे कलचूरि राजदरबारमें जेनियोंका जोर 
घट गया ओर शैवधमका प्राबल्य बढ़ा था। जैनपर्म राजाश्रयविहीन 
क्षीण अबश्य होगया, पर उसका सर्वेथा छोप न होसका। स्वयं कलचूरि 
वंशमें जेन धमेका प्रभाव बना ही रहा। मध्यप्रान्तमें जो जैन 
कलवार सहसोंकी संख्यामें मिलते हैं; वे इन्हीं कलचूरियोंकी 
संतान हैं 
१-पूव०, पृ० ८-१० । २-मप्राजैस्मा ०, प्रृू० १६। ३-पूर्व ० 

४० २३३। ४-० भूमिका ० ११-१२। 


१५२ ] संक्षिप्त जेन इक्िस । 
नवीं ओर दक्ष्वी शताब्दिमें मध्यभारतमें मी जैनोंकी विशेष 
उन्नति ओर कीर्ति फैली हुईं थी। थाराके 
धाराका राजवंश और नरेशोंने जैन धर्मको खूब अपनाया था | यह 
जैन धमे।. परमारवंशके राजा थे। इस वंशकी नींव 
उपेन्द्र नामक सरदारने ९, वीं शताबिदिमें 
डाली थी। परमार राजाओं द्वारा संस्कृत साहित्यकी विशेष उन्नति 
हुई थी। इसी वंशमें सुप्रसिद्ध राजा भोज हुआ था। वह सन्‌ 
१०१८ ईण०में घारानगरीकी गद्दीपर बेठा था। धारा उस समय 
मालवाकी राजधानी थी, उसने बहुतसे राज्योकी जीता था। भोज 
बड़ा विद्याग्रेमी था, कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुविद्या, पद्दरचना 
आदि विषयोंपर उसने कई अन्थ लिखे हैं। उसने धारामें एक 
विद्यापीठ स्थापित किया था और उसमें शिलाओंपर काव्य, व्याक- 
रण तथा ज्योतिषके ग्रन्थ खुदबवाकर रकक्‍खे थे। इस विद्यापीठको 
तोड़कर पीछेसे मुसलमानोंने मसजिद बनाई ।”* व्याकरणमें जैन 
अन्थ 'कातन्त्र' के अनेक सूत्र धाराकी भोजशालामें सपंबद्ध उकेरे 
हुये है।' भोज एक बड़ा आदश राजा था. उसने अनेक जैन 
ओर अजैन विद्वारनोंका सम्मान किया था। वह सन्‌ १०६० ई० 
तक राज्य करता रहा था। भोंजके वंशज १३ वीं शताब्दि ई० तक 
मालवामें राज्य करते रहे; परन्तु अन्तमें मुसल्मानोंने उन्हें भी परा- 
जित किया था। 
मालवाके परमारोंमें मुंजनरेश भी एक पराक्रमी ओर विद्वान 


(-भाइ० पृ० १०९,| २-अहिई०, प्ृ० १६। 


उत्तरी भारतके अन्य राजां व जेनपमे। [१५३ 


राजा था। वह विद्वानोंका बहुत बड़ा आश्र- 
राजा मुंज ओर यदाता था | उसके दरबारमें घनपाल, पद्म- 
जेन विद्वान। गुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध आदि अनेक 
विद्वान्‌ थे।" मुंजनरेशसे जैनाचार्य महासे- 
- नसूरिने विशेष सम्मान पाया था। मुंजके उत्तराधिकारी सिंधुराजके 
एक महासामन्तके अनुरोधसे उनने ' प्रयुन्नचरित ” काव्यकी रचना 
की थी।" मुंजके दरबारी कवि धनपाल काश्यपगोत्री ब्राह्मण उज- 
नके निवासी थे। बह अच्छे विद्वान थे ओर जैनोंका उनसे विशेष 
समागम रहा था। धनपालका छोटा भाई जैन होगया था; परन्तु 
उन्हें जेनोंसे धृणा थी। इसी कारण वह जैनोंके केन्द्र उजेनको छोड़- 
कर घारामें जारहे, वहां उन्होंने वि० सं० १०२९ में “ पाइरुच्छी 
नाममारछा ” नामक प्राकृत कोष अपनी छोटी बहन सुन्द्रीके लिए 
बनाया था। वह भी विदुषी थो ओर कबिता करती थी। अन्ततः 
धघनपाऊल अपने भाई शोभनके उपदेशसे कट्टर जैन हो गया था। 
उसने जीवहिंसा रोकनेके लिये राजा भोजकों उपदेश दिया था। 
तथा जैन हो जाने पर 'तिलकमअरी' की रचना की थी। “ऋषमभ- 
पश्चाशिका' भी इसी कविकी बनाई हुई है? |" कवि धनअयने 
“<दशरूपक' नामका ग्रंथ बनवाया था। श्री शुभचन्द्राचाये भी राजा 
मुंजके समयमें हुये थे ओर यह राजपुत्र थे। इन्होंने * ज्ञानावणेव ? 
ग्रंथक्षी रचना की थी । कहते हैं कि कवि भृतेहरि इन्हकि भाई थे। 
(-भाप्रारा ०, भा० है पूृ० १००। २-मप्राजेस्मा० भ्रूमिका 
>चु० २०। ई-भाषधष्रा०, सा० है पृू० १०३-१०४॥ ४-मनेइ०, 
पृ० ६४-९५ | 


१५४ | संक्षित जेन इतिहास । 


राजा मुंजके समयमे ही प्रसिद्ध दिगम्बर जैनाचाये श्री अमि- 
तगतिजी हुये थे। यह माथुरसंघीय माधव- 

अमितगति आचार्य | सेनके शिष्य थे। कहते है कि बि० से० 
. १०२५ के कुछ पहिले इनका जन्म हुआ 

था। 'आचार्यवर्य अमितगति बड़े भारी विद्वान ओर कवि थे। इनकी 
असाधारण विद्वताका परिचय पानेको इनके ग्रंथोंका मनन करना 
चाहिए । रचना सरल ओर सुखसा“य होनेपर भी बड़ी गंभीर ओर 
मधुर है। संस्कृत भाषापर इनका अच्छा अधिकार था। इन्होंने 
अपने “धर्मपरीक्षा' नामक ग्रंथको केवल दो महीनेमें लिखकर समाप्त 
किया था; जिसे पढ़कर लोग मुग्ध हो जाते है। सन्‌ १०१३ ई० 
में यह ग्रंथ पूणे हुआ था। इसके पहले सन्‌ ९९३में आचार्येवर्यने 
'सुभाषित रलसंदोह” नामक ग्रंथ रचा था। इनके अतिरिक्त उन्होने 
(१) आ्रावकाचार (२) भावनाद्वात्रिशति, (३) पंचसंग्रह, (४) जम्बू- 
द्वीप प्रज्ञति, (५) चन्द्र प्रज्ञप्ति, (६) साद्धद्रयद्वीप प्रश्ञत्ति, (७) 
व्याख्याग्रज्ञत्ति, (८) योगसार प्रभ्ृति ग्रैथ रचे थे । 'पंचसंग्रह' नामक 
ग्रंथको आपने राजा भोजके पिता सिधुराजके समयमें लिखा था । 
उसकी प्रशस्तिमें आचायंबर्य अपनेको गोतम गणधरके समान लिखते 
हैं । उनके अद्वितीय ग्रथोंको प्रकाशमें लानेकी आवश्यक्ता है ।* श्री 
महाकवि सेममदेवसूरि इन आचायेके समकालीन थे; जिन्होंने यश- 
_स्तिल्कचम्पू , नीतिवाक्याम्त आदि ग्रंथ रचे थे। अमितगतिजीके 
गुरु आाधवसेनके सहपाठी प्रसिद्ध विद्वान आचाये देवसेन थे; जिन्हेंने 


(-हिवि०, भा० रे प१० ६४। 





उत्तरी भारतके अन्य राजा व जेनधम।.. [ १५५: 


सं० ९.०९ में धारानगरके पाशवनाथ चैत्याख्यमें “दशेनसार' ग्रंथकी 
रचना की थी ।# 
राजा भोजका युद्ध गुजरातके चाहक्य राजा भीमसे हुआ था; 
परन्तु अम्तमें इन दोनोंके बीच सन्धि हो 
राजा भोज ओर गई थी । राजा भोजके जैन सेनापति कुल- 
जेनधप ।. चन्द्रने कनहिल्वाड़ामें भीमको हरा दिया 
था। राजा भोजके दरबारमें जैनोंका सम्मान 
विशेष था; यद्यपि वह स्वयं शेब था। “वह जैनों ओर हिन्दुओंके 
शाखाथेका बड़ा अनुरागी था |” श्रवणबेलगोलसे प्राप्त संभवत' सन्‌ 
१११७ ई०के लेखसे प्रगट है कि भोजने प्रभाचन्द्र जेनाचार्यके 
पैर पूजे थे। दूबकुण्डबाले शिलालेखसे प्रगट है कि “भोजके सामने 
सभामें शान्तिसेन नामक जेनने सैकड़ों विद्वानोंको हराया था। क्यों 
कि उन्होंने उसके पहले अम्बरसेन आदि जैन विद्वानोका सामना किया 
था ।” भोजकी सभामें कालिदास, वररुचि, सुबन्धु, बाण, अमर, राम- 
देव, हरिवंश, शज्लर, कलिज्ञ, कपूर, विनायक्र, मदन, राजशेखर, माघ, 
धनपाल, सीता, मानतुड्न, आदि विद्वानोका होना बताया जाता है। 
घनपाल जैन थे, यह पहले लिखा जाचुका है। शोभनके जैन 
होनेपर भोजने कुछ समयतक जैनोंका धारामें आना बंद कर दिया 
था| कालिदास कवि मेघदूत आदि ग्रंथोंके रचयिता कालिदाससे 
भिन्न थे।* इनकी स्पर्द्धा जेनाचाये मानतुझ्नजीसे विशेष थी। इनके 
उकसानेपर भोजने मानतुझ्ञाचार्यको अड़तालीस कोठरियोंके भीतर 
ऋ-विर०, पृ० ११५। ै९-माप्राए०, मा० १ ० ११५। 
३- भाषराए०, भा० ९ 0० ११८-१२१ ! 


१५६ ] सैक्षिप्त जेन इतिहास । 

-बंधवाकर ढलवा दिया था; परन्तु वह अपने आत्मबलसे बन्धनमुक्त 
होगये थे । इस कारावासकी दक्ामें ही मुनि मानतुझजीने प्रसिद्ध 
* भक्तामरस्तोत्र ' रचा था; जिसका छयालीसवां काव्य रचतेर ही 
उनके बन्धन अपने आप नष्ट होगये थे। उनके माहात्मयसे प्रभावित 
हो, कहते हैं कि राजा भोज और कवि कालिदास भी जैन धर्मानु- 
यायी होगये थे।' जैन कवि धरंजय भी राजा भोजके समकालीन 
बताये जाते हैं। इन्होंने अपने पुत्रको स्पदंशके विष्से मुक्त करनेके 
लिये “विषापहार स्तोत्र' की रचना की थी। इनके अन्य ग्रन्थ नाम- 
माला, द्विसंधानकाव्य, विषापहासस्तोत्र, वेधकनिधंदु आदि हैं ।* क्ह्म- 
देवके अनुसार “द्रव्यसंग्रह” के कर्ता श्री नेमिचेद्राचाय श्री भोजदेवके 
दरबारमें थे। नयनंदि नामक जैनाचार्यने अपना “ सुदशेन चरित्र 
इन्हींके राजलकालमें समाप्त किया था | 

भोजने चालीस वर्षतक राज्य किया भा ओर उसके बाद 
संभवत: उसका पुत्र जयसिंह गद्दीपर बेठा था। इसके समयमें राजा 
ओोजके साम्राज्यपर विपत्तिके बादल छागये थे, जिनको इसके उत्त- 


"राधिकारी उदयादित्यने दूर किया था। 
राजा भोजका समकालीन कच्छपघात (कच्छवाहा) बंशी राजा 


अभिमन्यु था; ओर उसकी म्रशंसा स्वयं भोज- 
दुबकुंडके कच्छवाहे राज़्ने की थी। यह राजा चड़ोभनगर (दृबकुंड- 
व जेनश्रेष्ठी दाहड़। शिवपुर) से राज्य करता था। इसके नाती 
विक्रमसिहका एक शिलालेख संबत्‌ ११४८ 





१-मक्तामर कथा-जैप्र० पृू० २३९ | २-मजेइ० प्ृ० ५६। 
३-मप्राजेसमा ०, भूमिका पृ० २०। ४-अहिई०, पृ० ३१७। 


| 


उत्तरी भारतके अन्य राजा बजेनपम। [ १५७- 


का दूबकुंडके जैनमंदि'से मिला है; जिसमें वहांके जैनश्रेष्टी दाहड़. 
द्वारा निर्मित जैनमंदिर्कों महाराज विक्रमर्सिहने जो दान दिया था, 
उसका उल्लेख है। दाहड़ ज़ायसपुरसे आये हुये वणिक ज़ासूकके- 
बंशमें था। उसके बड़े भाई ऋषिको विक्रमसिहने श्रेष्टीपद प्रदान 
किया था। दाहड़ने श्री छाटवागटगणके जैनाचार्य विज्ञयकीर्निके 
उपदेशसे भव्य जैनमंदिर बनवाया था। यह कच्छप राज़ा परमारोंके 
सामन्त प्रतीत होते हैं ।' 
मालवाके परमारोंमें नरवर्मा भी प्रसिद्ध राजा था। गुतरातके 
राजा जयसिंहसे उसका युद्ध हुआ था; जिसमें 
राजा नखमाके सम- उसे पराजित होना पड़ा था। नरवर्मा विद्वान 
यमें जेन धभ। था, सन्‌ ११०४ की नागपुरवाली प्रशस्ति 
उसीकी रचना है। उदयादित्यके निर्माण किये 
हुये वर्णा तथा नामों एवं धातुओंके प्रत्यययोके नागबंध चित्र उसने 
“उन' गांव (इन्दोर) में खुदवाये थे ।* ये वहांके जैन मंदिरमें अब 
भी मोजूद हैं। यह मंदिर पहले विद्यालय थै। | विद्या ओर दानमें 
नरवर्माकी तुलना भोजसे की जाती थी। उसके समयमें भी मालवा 
विद्यापीठ समझा जाता था ओर जैन तथा वैदिक मताबलंबियोंके 
बीच शाख्रार्थ भी हुये थे। महाकालके मंदिरमें जैनाचार्य रत्नसूरि 
ओर शव विद्याशिववादीका परस्पर एक बड़ा भारी शाख्राथे हुआ 
था। जैनाचार्य समुद्रघोष भी नरवर्माकी सभामें मोजूद थे और उसकी 
विह्गतापर नरबमे बड़े प्रसन्न थे। अभयदेवसूरिके “ जयन्तकाव्य ' की 
१-मप्राजेस्मा० पृ० ७३-७६ | २-माप्रारा० भा० हे पृ० 
१९५ | ३-मप्राजेस्मा० प० ९२। 
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प्रशत्तिमें नरवर्माका जैन बल्लमसूरिके चर्णोंपर सिर झुकाना लिखा 
है | नरवर्माके पुत्र यशोवर्माने अपनी ओरसे जैनधर्मावरम्बी मंत्री 
जैनचंद्रकों गुज़रातका हाकिम नियत किया था।" परमार राजाओंका 
सम्पक गुज्ञरातसे होनेका ही यह परिणाम प्रतीत होता है कि खेतां- 
बर जनाचा4 भी माल्याकी ओर आगये ८ और उम्ोने राजदरबारमें 
मान्यता प्राप्त को थी। 

इसी वंशका विन्ध्यवर्मा नामक राजा भी विद्याका बड़ा अनु- 

रागी था, उसके मंत्रीका नाम बिल्हण था। 
कविवर आज्ञाघर | कविवर आशाधरकी मित्रता इनसे अधिक 
थी । आज्ञाधर एक प्रसिद्ध जैन पण्डित 

होगये हैं । ई० सन॒ ११९२ में दिल्लीका चोहान राजा प्रथ्वीराज 
शाहाबुद्दीन गोरीसे हार गया था; इस कारण उत्तरी भारतमें मुसल- 
मानोंका आतंक छा गया था। अनेक हिंदू विद्वानोंकी अपना 
देश छोड़ना पड़ा था | कविवर आशाधर भी ऐसे दविद्वानोंमेंसे एक 
थे । मूल्में आशाधर सपादछक्ष देशके मंडलूकर ( मांडलगढ़- 
मेबाड़ ) नामक आमके निव्रासी थे | तब यह देश चौहानोंके अज- 
मेर राज्यके अतर्गत था । आशाघरजीका जन्म वि० सं० १२३५ 
के लगभग बघेरवाल जैन श्रेष्ठी सल्क्षणकी भार्या रत्नीकी कोखसे 
हुआ था | मुसलमानोंके आतन्कसे बचनेके लिये आशाधर सपरि- 
वार धारानगरीमें जाबसे थे ।* धारानगरीमें उन्होंने वादिराज पृ० 
धरसेनके शिप्य पं ० महावीरमे जनेन्द्र व्याकरण और जैन सिद्धांत 

(-मभाप्रारा० भा० है प० १४४-१४५।| २-भाप्रारा० भा० 
१प० १९५६ । 
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पढ़े थे । आशाघरकी ख्री सरश्वत्तीसे छाहड़ नामक पुत्र हुआ था; 
जिसने धाराके महाराजाधिराज अजुवदेवकों अपने गुणोसे मोहित 
कर लिया था | वह भी अपने पिताऊी तरह बड़ा भारी विद्वान 
था। विम्ध्यवर्माका विल्हण मंत्री आशाबरकों कविशज कहा करता 
था | इनकी कविताका विद्ध न बहुत आदर करते थे । यहांतक कि 
जैन मुनि उदयसेनने उन्हें ' कछि कालिदास 'की उपाधि दी थी। 
मुनि मदनकीर्तिने उन्हें प्रज्ञाका पुंज' अर्थात्‌ विद्याका भण्डार कहकर 
पुकारा था। कवि विर्णने उन्होंकी मित्रतासे प्रेरित हो कर “कर्ण- 
सुंदरी नाटिका' के मंगलाचरणमें जिनदेवकोी नमम्कार किया था। यह 


नाटिका अणहिल्पाटनके राजा कणैके जेनमंत्री सम्पतकरके बनवाये 
हुये आदिनाथ भगवानके यात्रामहोत्सवके लिये बनाई गई थी। 
आशाधरजीके णक शिप्य मदनोपाध्याय थे । यह माहाराज 
अमुनदेवक्रे राजगुरु ओर महाक्रवि थे | यह अजुनदेव विन्ध्यव- 
मकि पुत्र थे । आशाधर ओर उनके पुत्रते इनको भी अपने गुणोंसे 
अपतन्न कर लिया था। मरनोगाध्यायके अतिरिक्त आशाषरने देवेन्द्र 
आदि विद्वानोंकी व्याहरण, विभालकीति आदिको तर्कशाखर और 
विनयचंद्र आदिको जैन सिद्धांत पढ़ाया था। उससे आशाधरकी 
विद्वत्ता, पढ़ानेकी शक्ति ओर परोपकारशील्ताका पता चलता है। 
उनके स्वयं गृहस्थ होनेपर भी वड़े २ मुनि उनके पास विद्याध्ययन 
करने आते थे । राजा असुनवर्माके राज्य समयमें जेनबमकी उन्नतिके 
लिये आश्याघर नालछा ( नलकच्छपुर ) के नेमिनाथजीके मन्दिरमें 
जारहे थे | नाछ्छा उस समय जेनधमका केंद्र था। कबिराजने... 
अनेक अमूल्य ग्रंथ रचकर एवं अन्य उपायों द्वारा जैनधमका मस्तक 
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ऊंचा किया था। उनके रखे हुये ग्रन्थ बहुत ही अपूबे हैं। उनके 
ग्रंथो्में 'सागारघर्माम्त' विशेष उछेखनीय है। “अध्यात्मरहस्य' नामक 
अन्थ कविराजने अपने पिताकी आज्ञासे बनाया था। उनके पिता 
धारामें आकर अजुैनदेवके सन्धिविग्रहिक मंत्री होगये थे।' कबिरा- 
ज़के बनाये हुए ग्रंथोंके नाम इस प्रकार हैं:--- 

“ ( १) प्रमेय रत्नाकर ( स्याद्वाद मतका तक ग्रंथ ), (२) 
भरतेश्वराभ्युद्य काव्य और उसकी टीका, (३) घर्माम्त शास्त्र टीका 
सहित ( जैन मुनि ओर श्रावक्रोंके आचारका अन्थ ), (४) राजी- 
मती विप्रलम्भ ( नेमिनाथ विषयक खण्डकाब्य ), (५) अध्यात्म 
रहस्य ( योगका ), (६) मूलाराबना टीका, इश्टोपदेश टीका, चतु- 
विशतिस्तव आदिकी टीका, (७) क्रिया कलाप (अमरकोष टीका), 
(८) रुद्र॒टकृत काव्यारुकारपर टीका, (९) सटीक सहखनाम स्तव, 
(१०) सटीक जिनयज्ञ कल्प, (११) त्रिषष्टि स्टृति ( आप महा- 
पुराणके आधारपर ६३ महापररुषोंकी कथा ), (१२) नित्य महोद्योत 
( जिन पूजन ), (१३) रत्नत्रयविधान ओर (१४) वाम्भटसंहिता 
( वैद्यक ) पर अष्टांग हृदयोद्योत नामकी टीका । उछिखित अन्धों- 
मेंसे ब्रिषष्ठि स्टति वि० सं० १२९२ में और भव्य कुमुदचंद्रिका 
नामकी धर्माम्त शार्ूपर टीका वि० सं० १३०० में समाप्त हुई। 
यह धर्मामत शात्र भी आशाघरने देवपालदेवके पुत्र जैतुगिदेवके ही 
समयमें बनाया था |” 

कविवर अहंद्यासने आशाधरजीके उपदेशसे जैनधम ग्रहण 


(-विर०, ० ९५-११४ । २-भाप्रारा ०, भा० है पृ० १५७ | 
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किया था। उनका रचा हुआ “ मुनिसुत्रतकाव्य ” विशेष प्रसिद्ध 
है। इ्वेतांबर अन्थ “चतुर्विशति प्रबन्ध ' में लिखा है (सं० १४०५) 
कि उजनीमें विशालकीर्ति नामक दिगम्बर साधु थे। उन्होंने वादि- 
योंक्रो पराजित करके “ महाप्रमाणिक ” पदवी पाई थी। यह संभवतः 
आशाधरजीके ही शिष्य थे । इन्होंने कर्णाटक देशमें जाकर विजय- 
पुर नरेशके दरबारमें आदर पाया था ओर अनेक विद्वानोंको परा- 
जित किया था | किंतु अंतमें वह मुनिपदसे अष्ट होगये थे ।* 


उत्तर और मध्यमारतकी तरह बंगाल और ओड़ीसामें भी जैन 
घमंक। अर्तिव ईसवी १३ वीं शताब्दितक 

बंगाल ओर ओडी- रहा था। 'भक्तामरकथा'से प्रगट है कि इस 
सामें मेनधमे। समयमें चम्पापुरका राजा कर्ण जैनी था। 


भगवान्‌ महावीरकी ज़न्म नगरी विशालाका 
राजा लोकपाल भी जैनधर्म भक्त था ।* विशालामें जब हयेनत्सांग 


पहुचा था, तब उसे बहुत जैनी मिले थे । यहांसे कई मुद्रार्ये ऐसी 
मिली हैं ज्ञिनपर तीर्थकरोंकी पादुकायें है । तथापि सन्‌ २०० के 
लगभगवाली मुहरपर 'भट्टारक महाराजा धिराज'का उछेख है।* पटनाका 
राजा धात्रीवाहन था, ज़िसकी कामलता नामक कन्या बड़ी विद्या- 
सम्पन्न थी। ये शिवमूषण नामक ज़ैनमुनिकरे उपदेशसे जेनी हुये थे। 
, गौड़ देशका राजा प्रजापति प्रारम्भमें बोद्ध्मी था; परन्तु जैनसाधु 
मतिसागरकी वादशक्तिपर मुख्ध होकर यह राजा और प्रजा जैनी हुये 
थे । तामठक नगरमें महेम नामक जेन सेठ बड़ा प्रसिद्ध था। वह 
९-जैदि०, मा० १६ पृ० ४८५। २-मेप्र० पृ० २४०। 
३-बंबिओेजैस्मा ० पृ० २३-२६ | 
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सिंहल्द्वीपसे जहाजों द्वारा व्यापार करता था ।" तामूलक जेनोंका 
सिद्धक्षेत्र है। उक्त राजा और सेठ संभवत: ७वीं ८वीं शताब्दीमें 
हुये होंगे; क्योंकि इन शतारिदियोंमें बल्लालमें दिगम्बर जैनोंका 
अधिक प्राबल्य था; जैसा कि चीन याज्री हुएनत्सांगके कथनसे प्रगट 
है ।* ९ वीं शताब्दिसे १२ वीं शताब्दि तक बंगालमें पाल्वंशके 
राजाओंका अधिकार रहा था और ये बौद्धरर्माचुयायी थे । इनके 
बाद ११वीं शताब्दिक लगभग सेनवंशका अभ्युदय हुआ था। 
सेनबंशका सम्पर्क मूलमें जैनधर्मसे प्रग? होता है; परन्तु मालूम 
नहीं कि बंगालमें सेनवंशी राजाओंने जेनपर्मको संरक्षण दिया था 
या नहीं । 

इस प्रकार इस कालमें यहांपर राजाश्रय विहीन होकर जैन 


धर्म अपना म्रावल्य खो चला ओर मुसल्मानोंके आक्रमणके साथ वह 
यहां नष्टप्राय: होगया । किंतु बंगार, बिहार, ओड़ीसा प्रांतोंसे 
जैनोंका जो अत्यधिक पुरातत्व इस कालका मिलता है, उससे इस 
समय जैनधरंका जनसाधारणमें बहु प्रचलित होना प्रमाणित है । 
राजग्रहीमें एक जेनगुफापरके लेखसे प्रगट है कि इसी समयके लग- 
भग परम तेजस्वी आचाये वैरदेवकी अध्यक्षतामें वहां एक जैनसंघ 
था | राजगिरीसे एक ऐसा सिक्का भी मिला है, जिनपर गुप्तकालके 
अक्षरोंमें ' जिनरक्षितस्‍््य ” लिखा है; इससे उस सिक्का चालक 
राजा जैनधर्मानुयायी प्रगट होता है। राजगिरि जैनोंका प्राचीन 
तीथे है। सम्मेदशिखर, चम्पापुर, पावायुर, कुंडलपुर आदि जैन तीर्थ 
१-जैप्र० पृ० २४१-२४३। २-वीर वर्ष ३ प्ृ० ३७१) 
३-बीर वषे ४ पृ० ३२८-३३२ | ४-बंबिओजस्मा ० प्ृ० १६॥। 
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भी बंगाल-बिहारमें हैं । मानभूम जिलेके सराक छोम आज भी वहां- 
'प फैले हुये प्राचीन जैनधमेको प्रगट कर रहे हैं। ये प्राचीन जैन 
आवक हैं। सिंहमूम जिलेपर एक समय जैनोंका अधिकार था। वहां 
इन प्राचीन श्रावकोने जंगलछोंमें घुसकर तांबेकी कानें सोर्धी थीं ओर 
अपने घार्मिक स्मारक कहां बनवाये थे | वामन घाटीसे दो ताम्रपत्र 
१२०० ई०के मिले हैं जिनसे प्रगट है कि मयूरमनरके भंजवंशे 
राजाओंने बहुतसे आम जिनमंदिरोंको भेट किय्रे थे। इस वंशके 
संस्थापक वीरभद थे, जो एक करोड़ साधुओंके गुरु थे। ये जैन थे। 
ऐसे ही ओर भी अनेक जैन लेख बिखेरे हुये पड़े हैं। जो हो, 
बंगालमें भगवान महावीरके समयसे लेकर ७वीं शताब्दि ई० तक 
जैनधम सफलतापूर्वक फैला हुआ था | 
ओड़ीसामें खारवेलके वंशजोंके वाद आन्भ्रवंशका अधिकार 
होगया था ओर ये प्रायः बोद्धर्मानुयायी 
ओड़ीसाके अतिभ थे । उपरांत ययाति केसरी द्वारा स्थापित 
राजा वजैनधमे । केसरी वंशने वहां १२ वीं शताब्दितक 
राज्य किया था । उनके समयमें जैनघर्मका 
पुनरुत्थान हुआ मारूम होता है; क्योंकि उद्योतकेसरी राजाके राज्य- 
कालके कई जैन लेख मिले हैं, जिनसे वहांपर जैनाचार्यों द्वारा घम 
प्रचार होनेका बोध होता है। इन आचायोंमें शुभचंद्र ओर यश्नेदि 
उल्लेखनीय हैं । जब गंज्ञराजाओंका अधिकार ओड़ीसापर हुआ तो 
उन्होंने चरण-आक्मणोंके कहनेसे जैनियोंको बहुत सताया ।* इस 
अत्याचारसे जैनोंका अस्तित्व ही वहां मुश्किल होगया । 


१-पूवे० पृ० ६६-६६ । २-पूवे पृ० ९२-१०8। 


१६४ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
उत्तरीय और पूर्वीय भारतके समान ही दक्षिण भारत और 
राजपूतानामें मी जैनधमे अपना प्रभाव जमाए 
राजपूतानामें तत्कालीन हुये था। दक्षिण भारतका विशद वर्णन तो 
जेनपर्म । इस भागके तृतीय खंडमें किया जायगा, 


किन्तु राजपूतानामें जैनधमके प्रभावका 
दिग्दशन यहां करा देना अनुचित न होगा । राजपूताना जिसको 


पुरातन काल्में 'मरुभूमि” कहते थे, जेनधर्मके सम्पर्क्में एक अतीव 
प्राचीन काल्से आगया था। यदि हम इतिहासातीत कालकी बातको 
जाने दें ओर केवल भगवान्‌ महावीरजीके समयसे ही इस सम्बन्धमें 
बिचार करें तो प्रगट होता है कि जैनधमका प्रचार वहां भगवान्‌ 
महावीर द्वारा हुआ था। उनके बाद मौस्ये सम्राद्‌ चंद्रगुप्त और 
संप्रति आदिके प्रशेसनीय प्रयत्नोंके फलस्वरूप जैनधमका मस्तक वहां 
बहुत ऊंचा रहा था। ईसाकी प्रारम्मिक शताब्दियोंसे करीबर तेर- 
हर्वी शताब्दि तक जैनधम राजपूतानेमें राजाश्रयमें रहक्रर फलता-- 
फूलता रहा था। किन्हीं विद्वानोंका यह ख्याल है कि राजपूत 
लोगोंपर जैनधर्मकी अहिंसात्मक शिक्षा कुछ भी प्रभाव नहीं डाल 
सकी थी । किंतु बात वास्तवमें यों नहीं है। जैनधर्मकी अहिंसा- 
त्मक शिक्षा किसी भी प्राणीके लोकिक कार्योमें बाधा पहुंचानेवाली 
नहीं है। बड़े २ जेन राजाओं ओर सेनापतियोंने बढ़ चढ़कर छड़ा- 
इयां लड़ी है, यह बात पूर्व पष्ठोोके अवलोकनसे स्पष्ट है। उसपर 
राजपुत्रों (क्षत्रियों) का जन्म ही उस महापुरुष द्वारा हुआ है, 
जिसने जैनधर्मकी नींव इस कालमें रवखी थी । 

भगवान्‌ ऋषमदेव दी क्षत्रियोंके आदिपुरुष हैं । इस दशामें 


उत्तरी भारतके अन्य राजा व जेनथमे। [४६५ 


स्त्रियों द्वारा उसको सन्‍्मान न मिलना एक असंभव बात है। कर्नेल 
टॉड सा०ने जो राजपूर्तोकी उत्पत्ति आबू पर्वेतपर अग्मिकुण्डसे 
हुईं लिखी है, उससे भी इन छोगोंका जैनधर्मसे बहु संपर्क प्रमाणित 
है। टॉड सा० लिखते हैं कि 'पराक्रमकारी जैन छोगोंकी चढ़ाईसे 
अपने धर्मकी रक्षा करनेको ब्राह्मणोंने अप्नरिकुल उत्पन्न किया। परन्तु 
मुसलमानोंकी चढ़ाईके समय अम्रिकुलके अधिकांश लोग जैन होगये।' 
अमिकुलके सोलंकी, परमार आदि राजपूत वंश इस मुसलमानोंके आक- 
मणके पहलेसे ही जैनधमेको आश्रय देरददे थे, यह लिखा जाचुका 
है । आबूपर जहां अभिकुण्ड जलाकर अभिवंश्ञकी स्थापना कौ गई 
थी, वहां आदिनाथ भगवानकी पाषाण पूर्ति वेदीपर बिराजमान है।* 


राजपूतानामें उदयपुरके राणाओंका वंश प्रसिद्ध है। जैन 

धमकी मान्यता इस वंशमें एक अतीव प्राचीन 

मेब्राढके राणावंश्षमें काठ्से प्रणभ होती है। आज भी मेवाड़- 
जैनधा।.. राजवंशमें जैनधर्मको विशेष सम्मान प्राप्त है। 

इस वंशकी उत्पत्ति उसी वंश्वसे हुई मानी 

जाती है; जिसमें प्रथम तीथेकर भगवान ऋषमभदेवका जन्म हुआ था।* 
राणाओंके आदिपुरुष गुहिरू नामक क्षत्री ई० स० ५६ ८में हुये थे। 
कनेल टेंड सा० कहते हैं कि गिल्होत[कुलके आदिपुरुष भी जेनघर्ममें 
दीक्षित थे। इसी कारण गिल्हीतकुलके राजा लोग अपने पिलृपुरुषोके 
- धर्मेपर अनुराग करते रहे हैं।” अतः प्रारंमसे ही राजाश्रथ पाकर 


१-टॉंड, राजस्थान ( वेडूटिश्वर प्रेत ) मा० १ पृ० ५२-५७ | 
२-राई०, भा० १ पृ० ३६९, । ३-टैरा०, भा० ९ प्रृ० ७१५ | 


' १६६ |] संक्षिप्त मन इतिहास । 

जैनधर्म मेवाड़में खूब फलाफूला है। मेबाड़की प्राचीन कीतियां इस 
बातकी साक्षी हैं। चितोड़में जैन कीर्तिस्तंभ एक अपूर्व जैन शिल्पः 
है। उसके नीचे एक पाषाण खंड परके सं० ९७२के लेखसे उस 
समय वहांपर बहुतसे दिगंबर जैनियोंका होना प्रगट है।' जैन कीर्ति- 
स्तंभको दिगंबर संप्रदायके बघेरवाल महाजन सा (साह) नामके पुत्र 
जीजाने वि० सं०की १४ वीं शताब्दिके उत्तराद्धेमें बनवाया था। 
इस स्तंभके पास ही एक प्राचीन जैन मंदिर भी मौजूद है। चितौड़में 
गोमुखके निकट महाराणा रायमलके समयका बना हुआ एक ओर 
जैनमंदिर है; जिसकी मूर्ति दक्षिणसे छाईं गई थी।'* 


उदयपुरमें विशेष मान्य और प्राचीन जैन स्थान केशरियाजी 
ऋषभदेवका है। यहांकी मूर्ति अत्यन्त प्राचीन है।' दिगंबर जैना- 
चार्य श्री धमंचन्द्रजीका सम्मान और विनय महाराणा हम्मीर किया 
करते थे।” सं० १२९७में रामपालदेवका राज्य था, तब गोहिल- 
बंशीय उद्धरणके पुत्र राजदेवने, जो रामपालके आधीन था, करका 
बीसवां भाग नादलाईके जैनमंदिरको पूज़ाके वास्ते दिया था। 
(मप्राजैस्मा० 9० १४७) नादालके पद्मप्रभके मंदिरमें सं० १२१७ 
के लेखसे प्रगट है कि राणा ज़गतसिंहके मंत्री जयमलने वह मंदिर 
बनवाया था। वि० सं० १३३५ (१२७१ ई०)में रावल समरसिंह- 


की माता जयतलदेवीने चितौड़में श्याम पारश्वनाथका मंदिर बनवाया 


श्ला 





१-मप्राजैस्मा०, पृ० १३४ । २-राइ०, भा० है पृ० ३५२- 
३५४। ३े-राई०, भा० १ प० ३४६ । ४-श्री धमचन्द्रोडजनि तस्य 
पह्टे हमीरभूपाठ्समचेनीय: ।? जैहि०, मा० ६ अंक ७-८ पृ० २६। 


उत्तरी भास्तके अन्य राजा व जैनधम। [१६७ 


था ।" इनके उपसन्त महाराणा भीमसिंह, कुम्म इत्यादिने जेनधर्मके 
लिये जो किया, कह हम तीसरे भागमें देखेंगे । 
राजपूतानामें उदयपुरके बाद मारवाड़की विशेष प्रसिद्धि है। 
राजपूतानावासी बेह्य “ मारवाड़ी ” नामसे 
मारवाड़में जेनधमे । सर्वत्र प्रस्यात्‌ हैं। सन्‌ १२२६के लगभग 
मारवाड़में राठोर क्षत्रियोंका अधिकार होगया 
था । राठोर अथवा राष्ट्रकूट वंशके पृ्॑जोमें जेनधमेकी मर्यादा विशेष 
रही थी। मारवाड़के राठोरोंमें चक्रे श्री देवीकी विशेष मान्यता है; 
जो ती4इ्रकी शासन देवता हैं। मारवाड़ राठोर वंशके चौथे राजा 
राव रायपालजीके तेरह पुत्र थे; जिनमें ज्येष्ठ पुत्र कनकपाल वि०स० 
१३२०१ में राज्याधिकारी हुये थे । शेष पुत्रोंमें एक मोहनजी नामक 
भी थे । मोहनजीने अपना दूसरा विवाह एक अ्रीक्रीमारू कन्यासे 
किया था; जिससे उनके सप्तसेन नामक पुत्र हुआ था । सप्तसेनने 
जैनघर्म स्वीकार कर लिया भा और कह ओसवाल जैनियोंमें सम्मि- 
लित होगया था । उसकी संतान आजकलके मुहणोत ओसचाल हैं। 
मारवाड़के राज्यशासनमें उनका हाथ रहा है। उनमें मंत्री ओर 
सेनापति कई हुये हैं ।* मुहणोतोंके अतिरिक्त जोधपुर राजमें मंडारी 
ओसवालोंका भी हस्तक्षेप रहा है| भंडारी ओसवाल अ्षपनी उपपत्ति 
अजमेरके चोहान घरानेसे बताते हैं ; इनके फ्तिमह राव रक्षमण 
(लखमसी)ने अजमेरके घरानेसे अलग हो नाडोलमें क्षपना एक प्रथक 
१-राई०, भा० १ पृ० ३८१॥। २-भाप्रारा०, भा० | प्रु० 


११८-१२५। ३-सडिजै०, पृ० ३३-३४ व भाप्रारा०, मा० ३ 
प्ृ० १२७। 
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राजकुल स्थापित किया था। ल्खमसी एक महद्दापुरुष ओर बीर देश- 
भक्त था | उसने अन्हिलवाइसे कर व चित्तोड़फके राजासे खिराज 
वसूल किया था | नाहेलका किला उसीने बनवाया था। उसके 
२७ पुत्र थे; जिनमें एक दादराव थे। भण्डारी कुलके जन्मदाता 
यही थे | सन्‌ ९९२ ई० में श्री यशोभद्र सरीके उपदेशसे उन्होंने 
जेनघम ग्रहण किया था । दादराव राजमंडारके अधिकारी थे । इसी 
कारण उनका वंश “भण्डारी' नामसे परिचित हुआ है । जोधपुरमें 
जबसे यह लोग आये तबसे इनकी मान्यता राजदर्बारमें खूब है 
ओर ये बड़े २ पदोंपर रहे हैं । नाडोलके चोहान राजाओंकी भी 
उन्होंने खूब सेवा की थी। वि० से १२४१ में भण्डारी यशोवीर 
पल ग्रामके अधिकारी बना दिये गये थे । उन्होंने महाराज समर- 
सिंहदेवशी आज्ञानुसार एक जैन मंदिरका जी्णोद्धार कराया था। 
मंडारी मिगल इसी राजाओंके मंत्रियोंमेंसे एक थे ।* नाडोलके कई 
एक राजाओं ओर रानियोंने जैन मंदिरोंके लिये दान दिये थे। 
उनके पुण्यमई कार्योसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मारवाड़के राज- 
वंशपर जैनधमंका खूब प्रभाव था | 
चौहान राज़कुछमें प्रख्यात्‌ राजा अल्हणदेव थे। उन्होंने सन 
११६२ में नाडोलके श्री महावीरजीके जैन 
नाडोलके चोहान मंदिरके लिये दान किया था। अल्दणके 
ओर जैन धर्म। पिता अश्वराज थे ओर उसने वि० सं० 
१२०९ से १२१८ तक चालक्य नृप कुमा- 
रपार जैनके सामन्तरूपमें राज्य किया था ।* जेनधर्मको उसने खूब 


१-सड्जि०, पृ० २५-३७ | २-डिजैबा०, भा० १ पृ० ४३ । 
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अपनाया था, उसने एक आज्ञापत्र निकालकर महीनेके कई दिलोंमें 


'हिंसाका निषेध कर दिया था। दांदरावको जैनधममुक्त बनानेवाले 
यशोभद्रसूरिके उत्तराधिकारी साल्सूरि थे और वह चौहानवंशके 
भूषण कहे गये हैं।' इससे उनका चौहान राजकुमार होना प्रगट 
है| इस उल्ेखसे स्पष्ट है कि जैनधर्मने चोहान राजकुरमें कितना 
गहन और घनिष्ट सम्बन्ध पालिया था। उपरोक्त अल्हणदेवके तीन 
पुत्र (१) केल्हाण, (२) गजसिंह ओर (३) कीर्तिपाल थे । कीर्ति- 
पालका पुत्र अभयपाल था। इसने और इसके भाई लखनपालने 
अपनी माता महिबलदेवीके साथ वि० सं० १२३३ में जैन मंदिरिको 


इसलिए दान दिया था कि उससे शान्तिनाथ तीर्थैकरका उत्सव 
मनाया जाया करे ।* 

राजपूतानामें राठोर क्षत्रियोंका राज्य पहलेसे होनेके चिह 

मिलते हैं । हस्तिकुंडी (हथूंडी) से एक रेख 

हस्तिकुंडीके राठोड़ोंमें सन्‌ ९९७ ई०का मिला है, उससे वहांपर 

'जनपमे | राठोड़ोंका राज्य होना प्रमाणित है। हथूं- 

ड्ीके राठोरोंकी वंशावली हरिवर्मा नामक 

राजासे प्रारम्भ की गई है । इसका पुत्र विदग्घराज था, जो इसके 

बाद सन्‌ ९१६ ई० में राज्याधिकारी हुआ था । विदग्धराज जैन 

धर्मानुयायी था । उसने ऋषभदेवजीका एक भव्य मंदिर बनवाया 

था और बलमभद्र मुनिकी कृपासे उसके लिए भूमिदान किया था। 

विदग्धका पुत्र मम्मट था। उसने उक्त दानकों बढ़ा दिया था। वह 


१-सडिजि० , पृू० ३५ व ३६। २-डिजेंबा० , भा० ह पृ० १२। 


ई-भाप्रारा ०, भा० हे तु० ९१-९२ ॥ 
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सन्‌ ९३९ ई० में झासन करता था। उसका पुत्र घवल एक- 
पराक्रमी राजा था । अपने बाबा ओर पिताके समान वह भी जैन 
धर्मानुयायी था । मेवाड़पर जब माल्वाके राजा मुझने हमरा किया 
था, तब वह उससे लड़ा था । सांभारके चोहान राजा दुलेभराजसे 
नाहोलके चोहान राजा महेन्द्रकी रक्षा की थी। ओर अनहिलवा- 
ड़ाके सोलंकी राजा मूलराज द्वारा नष्ट होते हुये धरणीवाहको आश्रय 
दिया था। बृद्धावस्थाके कारण धवलने सन्‌ ९.९७ के लगभग 
राज्यभार अपने पुत्र बालप्रसादको सोंप दिया था। धवलके राज्य- 
कालल्‍में शांतिमइने श्री ऋषभदेवजीके बिम्बकी प्रतिष्ठा की थी ओर 
उसे विदग्धराज द्वारा बनवाये गये मंदिरमें स्थापित की थी। धवलने 
इस मंदिरका जीणोंद्भार कराया । इसके बाद इस जैनधम प्रभावक 
वंशका कुछ ह्वारू नहीं मिलता । हस्तिकुंडिया गच्छके मुनियोंको 


इनने आश्रय दिया था । 
राज़पूतानामें मण्डोरके प्रतिहार वंशमें भी जैन धमं आदर 


पाचुका है। इस राजवंशकी उत्तत्तिके विष- 
मंढोरके प्रतिहारों द्वारा यमें कहा जाता है कि हरिश्न्द्र नामक एक 
जैनधर्मका उत्कषे | विद्वान्‌ विप्र था और प्रारम्भमें वह किसी 

राज़ाका प्रतिहार था । उसकी क्षत्रियवंशकी 
रानी अद्वासे चार पुत्र-(१) भोगभट, (२) कक, (३) रज्जिल 
ओर (४) दद्द हुए। उन्होंने मांडव्यपुर ( मण्डोर ) के दुर्गपर कब्जा 
करके एक ऊंचा कोट बनवाया था।* इस वंशका सर्व अंतिम राजा 
“ कक्कुक बड़ा प्रसिद्ध था । उसके दो लेख घटियालेसे बि० सं० 


१-मप्राजैस्मा ०, १० १६२। २-राइ०, भा० ! पृ० १४८-१४९। 
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९१८ के मिले हैं, जिनसे प्रगट होता है कि 'उसने अपने सच्चा- 
रित्रेसे मरु, माड़, वलल, तमणी, अज्ज (आये) एवं गुज्जसत्राके 
लेगोंका अनुराग प्राप्त किया, बडणाणय मण्डल्में पहाडुपरकी 
पल्नियों ( पालों, भीछोंके गांवों ) को जाया, रोहित्सकूप ( घटि- 
बाले ) के निकट गांवमें हड्ट (हाट) बनवाकर महाज़नोंको वसवाया, 
ओर मड्डोअर ( मंडोर ) तथा रोहिन्सकूप गाोंमें जयस्तंभ स्थापित 
किये । कक्‍्कुक न्यायी प्रजापालक एवं विद्वान था । ओर संस्कृतमें 
काव्य रचना करता था ।* उसके लेखके प्रारम्भमें श्री जिननाथ 
( जिनेन्द्रदेव ) को नमस्कार किया गया है और उसमें एक जैन 
मंदिर बनवानेका उछेख है | इस कारण इस राजाका जैन धर्मानु- 
यायी होना प्रगट है।' सं० १२०० के रूगभग नाडोलके चोहान 
राजाओंने मंडोरपर अधिकार जमा लिया था। | 
मालवेके परमार राजा वाक्पतिराजके दूसरे पुत्र डम्बरसिंहके 
बंशमें वागड़के परमार हैं । उनके अधिका- 
वागढ़ प्रांतमें जेनधम । रमें वांसवाड़ा और डूंगरपुरके राज्य थे।* 
उनकी राजधानी उत्थूणक नगर ( अधूर्णा ) 
था । यहांके संवत ११६६ के एक जैन शिलालेखसे प्रगट है कि 
वागड़ प्रांतमें भी जैनधम अच्छी उन्नत दशापर था | सं० ११६६ 
में परमार वंशी विजयराजका राज्य था। नागरबंशी भूषण नामक जैन 
१-राइ०, भा० १ पृ० १६५१-१६५२॥। २-४ 3 सतग्गापवग्ग- 
मग्गे पद्म सयछाण कारण देव । णीसेस दुर्क्रिदलण परमगुरु णमद 
जिणणाई ॥ ?-प्राचीन छिपिसाछा, पृ० ६५ | रे-भाषप्रारा ०, मा० है 
प्रू० १७४ ) 
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ओष्टी वहां रहते थे। उन्हेंने श्री वृषभदेवका एक सुन्दर मंद्रि बन- 
वाया था ओर भगवानकी दशेनीय प्रतिमा प्रतिष्ठा कराकर विराजमान 
कराई थी। माथुरान्वयी श्री छत्रसेनाचायने उसकी प्रतिष्ठा कराई थी। 
यह नागर जैनी तलपाटकपत्तनके निवासी थे । इनके पूवेजोंमें “अंबर' 
नामक व्यक्ति एक प्रसिद्ध वेय थे । जैन वासनासे वह इतने अनु- 
वासित थे कि उनकी रग २ में जैनघर्म व्याप्त था | वह देशब्रती 
थे और चक्रेइवरी देवी उनकी सेवा करती थी।” झारोली (सिरोही) 
के श्री शांतिनाथ मंदिरके शिलालेखसे प्रगट है कि परमार राजा 
'घारावषकी रानी श्रंगारदेवीने सं० १२७७ में उक्त मंदिरकों भूमि- 
दान किया था । ( मप्राजैस्मा० ए० १६९ ) 
राजपूतानेमें चोहान राजाओने पाचर्वी शताब्दिके लगभग 
अजमेरको बसाकर उसे अपनी राजधानी 
अजमेरके चोहान बनाया था।* अजमेरके चोहानोंमें जैनधमैका 
राजा व जेनधमे। आदर रहा था। इस वंशके चौथे राजा जय- 
राजका उलेख जेन ग्रंथ 'चतुविशतिग्रबन्ध' में 
है। इस वंशके राज़ाओंका उल्लेख बीजोल्यां ( मेबाड़ ) के जैन 
शिलालेखमें खूब दिया हुआ है । बीजोल्यांका पंचायतन पाश्वनाथ 
मंदिर एक अतिशय क्षेत्र है। वहां मंद्रके बाहर भद्दारकोंकी निष- 
धिकायें भी हैं । जिनसे पता चलता है कि एक समय यह स्थान 
जैनोंका मुख्य केन्द्र था। पहले दिगम्बर संप्रदायके पोरबाड़ महाजन 
लोलाकने यहां पारवेनाथनीका तथा सात अन्य मंदिर वनवाये 
१-जैहि०, भा० १३ पृ० ३३२। २-भाप्रारा० भा० है पु० 
२२५--२२९ | 
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थे। उनके टूट जानेपर ये पांच मंदिर बनवाये गये हैं। दो चह्ानोंफर 
लेख खुदे हुए हैं । उनमेंसे एक वि० सं० १२२६ फाल्गुण वदी ' 
३ का चौदान राज़ा सोमेश्वक्के समयका छोलाकका खुदवाया हुआ 
है, जिसमें छोलाक एवं उनके पूर्वज्ञेके ध्म-कार्योका खूब वर्णन है।' 
क्षजमेरके चौहान राजा प्रथ्वीराज ( दूसरे ) ने मोराकुरी गांव ओर 
चौहान नृप सोमेश्वरने रेवणा गांव श्री पाइवेनाथजीके उक्त मंदिरको. 
भेट किये थे। दूसरे चट्टानपर 'उत्नत शिखर पुराण! खुदा हुआ है। 
द््न हक अजमेरके चोहान राजाओंका जेनधमके प्रति अनुराग 
प्रगट है ।* 
पन्द्रहवीं शताब्दी तक राज़पूतानाके समान सिंध और पञ्ञा- 
बमें भी जेनोंका उल्लेखनीय अस्तित्व था । 
सिंधु ओर पंजाबमें मध्यकालके बने हुये जैन मंदिर आदि इस 
जैनधमे | बातके साक्षी हैं। सत्‌ १२४० ई “में ब्द्मक्षत्र 
गोत्रके अल्हण ओर दोल्हणने पञ्ाबमें 
कांगडा जिलेके कीर ग्राममें एक महावीर स्वामीका मंदिर बनवाया 
था । तक्षशिरके पासवाले जेन अतिशय क्षेत्रपर भी इस समयका 
जैन शिज्प मिलता है । सं० १४८०९में जयसागर उपाध्याय द्वारा 
रचित “विज्ञप्तिश्रिवेणि:” नामक पुस्तकसे प्रकट है कि उनके पहलेसे 
सिंध ओर पञ्ञाबमें जेनोंकी धनी वस्ती थी। मरुकोइ्ड, नंदनवन ओर 
कोटिल्माम आदि प्रसिद्ध जैनतीयं थे । 'सर्वताधारण मनताको और 
रानादिकोंको भी उस समय जेनधर्मसे बहुत कुछ सहानुभूति थी।' 
१-राहइ०, सा० | ०३६३ | २-डिजेबा०, भा० १ पृ० ४२। 
३-एजाई नोद्स । 
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तब पंन्नाबमें नगरकोट, जो आनमकल कोट कांगडा नामसे प्रसिद्ध 
“ है, एक मुख्य जैनतीथ था । रवेतांबर जेनोंके भी वहां चार मंदिर 
थे | वहांका राजा जैनधर्मसे सहानुभूति रखता था । उसके दीवान 


दि० जैन धर्मालुयाबी थे ।* हि 
इस काल्में जनधमंकी उन्नति करनेके लिये जेनाचार्योको - 


अच्छा यसुभीता रह्म था। जहां झञाठवी 
तत्कालीन दिगम्बर शताब्दिके लगभग शकह्लराचायेकी दिग्विनयके 
जैन संघ। समक्ष एकवार जेनधरमंको भारी धक्त पहुँचा 
था, वहां उपरांत कालमें राजाश्रय पाकर 
वह फिर फलने-फूलने लगा | हम पहले देख आये हैं कि दिगंबर 
जैनाचार्योका केन्द्र भद्दलपुर (दक्षिण) से हटकर उज्जैन आगया था। 
पद्टावलियोंसे प्रगण है कि सन्‌ १००८ ई० तक उज्जैन ही जेना- 
चार्योका मुख्य स्थान रहा था । उपरान्त वारानगर उनकी कमेस्थली 
रही थी। सं० १२६८ में वहांसे हटकर वह केन्द्रस्थल ग्वालि- 
यरमें जा पहुँचा था । अजमेर ओर चित्तोड़ भी इन ढिगम्बर जैना- 
चार्योके लीलास्थल रहे थे ।* इस प्रकार इस काल्में दिगंबर जैन 
संघका आगमन दक्षिणकी ओरसे उत्तरकी ओर हुआ था | दक्षिण 
भारतीय जैनोंकी मान्यता है कि एक लक्ष्मीसेन नामक जैनाचार्य बढ़े 
भारी विद्वान्‌ प्रसिद्ध थे। उन्होंने जैनोंके चार विद्यापीठ स्थापित 
किये थ; जिनमें तीन दक्षिणभारतमें ओर एक दिलीमें था।* इससे 
(-जैहि०, भा० १३ पृ० ८१। २-ईऐै० भा० २० पृ० ३९१ 
३५५ व जैहि०, भा० ६-७-८ प्ृ० ३२। ३-जैग०, भा० २२ 
पृ० २७ । 
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भी पद्टावलियोंके उक्त कथनका समर्थन होता है। 'क्ताम्बर जैनोंका 
लीलास्थल मुख्यतः गुजरात ही रहा है। जिस समय ग्वालियरमें 
दिगम्बर जैन पट्ट था, उस समय सं० १२९६ में रलकीरति नामक 
णक प्रसिद्ध जैनाचार्य थे । “वह स्थाद्गादविश्वाके समुद्र थे, बाल्जझ्.. 
चारी थे, तपसी थे, दयाल थे, उनके शिष्य नाना देझोमें फेले हुए थे।* 

उस समयके दिगेवर जैन संघर्मं उजनका संघ प्रख्यात था। 

उस संघरमें तब निश्नलेखित आचार्य हुये 
उज्जेन व वाराका संघ। थे ।*-(१) अनंतकीति सन्‌ ७०८ ई०, 
(२) धर्मनन्दि सन्‌ ७२८ ई०, (३) वि- 

आनन्दि सन्‌ ७५१ ई०, (४) रामचन्द्र ७८३ ई०, (७) राम- 
कीति ७९० ई०, (६) अ्मयचेद्र 2९१ ई०, (७) नरचन्द्र 
८४० ई०, (८) नागचंद्र ८५९, ई०, (९) हरितन्दि ८८२०, 
(१०) हरिचंद्र ८९१ ई०, (११) महीचन्द्र ९१७ ई०, (१२) 
साघचन्द्र ९३३ ई०, (१३) छक्ष्मीचेंद्र १६६ ई०, (१४) गुण- 
कीर्ति ९७० ई०, (१७) गुणचन्द्र ९९१ ई०, (१६) लोकचंद्र 
१००९ ई०, (१७) श्रुतक्रीति १०२२ ई०, (१८) भावचन्द्र 
१०३७ ६०, (१९) महीचन्द्र १०५८ ई०। 

उजनके उपरान्त दिगम्बर मुनियोंक्रा केग्द्र विन्ध्याचल पर्बतके 
निकट स्थित वारानगर नामक स्थान हुआ था। वारा प्राचीनका- 
लसे ही जेनधमंका किला था । आट्वीं या नर्वी शताब्दिमें वहां 
श्री पद्मनंदि मुनिने “जम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिकी रचना की थी । इस अन्थकी ० 

१-जैहि०, भा० ६ अक ७-८ ६० २६ | २-जैहि०, भा० ६ 
अह्कू ७-८ प्रृ० ३०-३१ । 
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प्रशस्तिमें लिखा है कि “वारा नगरमें शांति नामक राजाका राज्य 
था । यह नगर घनधान्यसे पूणे था। सम्यम्दृष्टि-जनोंसे, मुनियोंके 
समूहसे और जैनमंदिरोंस भूषित था। राजा शान्ति जिनशासन- 
बत्सल, वीर और नरपति संपूजित था। श्री पद्मनंदिजीने अपने 
गुरु आदि रूपमें इन दिगम्बर मुनियोंका उछेख किया है; वीरनंदि,. 
बलनंदि, ऋषि विजयगुरु, माधनंदि, सकलचंद्र ओर श्रीनंदि ।' 
वारानगरके संघमें उपरान्त निम्नाक्षित आचायोका अस्तित्व मिलता है। * 
(१) माघचन्द्र सन्‌ १०८३ ई०, (२) बहानंदि १०८७ 
ई०, (३) शिवनंदि १०९१ ई०, (४) विश्वचन्द्र १०९०८ ई०, 
(०) हरिनन्दि (सिंहनंदि) १०९० ई०, (६) भावनंदि ११०३ 
ईं० (७) देवनंदि १११० ई०, (८) विद्याचन्द्र १११३ ई०, 
(९) सूरचन्द्र १११९ ई०, (१०) माघनंदि ११२७ ई०, 
(११) ज्ञाननंदि ११३१ ई० (१२) गंगकीति ११४२ । गंग- 
की्तिके पश्चात्‌ वारानगरके स्थानपर संघका केन्द्र ्वालियर होगया 
था। बारहवीं शताब्दिके अंततक वहां जैनधमेका खूब उत्कर्ष हुआ। 
कितु सन्‌ १२०७ में भदट्टारक वसन्तकीर्तिने अजमेरको अपना 
केन्द्र बनाया । 
उक्त दिगंबर जेनाचार्य देशभरमें सत्र विहार करके धर्मोद्योत 
करते थे ! परवादियोंसे वाद करनेमें उन्हें 
प्रसिद्ध दिगंबराचायं। आनन्द आता था। वि० सं० १०२७ में 
अल्छ नामक राज़ाकी सभामें दिगम्बराचा- 
(-जैसासं०, भा० १ अड्डू ४ पृ० १५० | २-जैदि०, मा० ६ 
अंक ७-८ १० ३१ व ईऐ० २०-३५४। 
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यैका वाद एक ैतांबर आचार्यसे हुआ था। तेरहवीं शतान्दिमें 
अनन्तवीर्य नामक एक दिगंबराचार्य प्रसिद्ध नैयायिक और वादी थे। 
उन्हेंने अगणित वादियोंको गतमद किया था। इसी समयके लगभग 
गुणकीर्ति नामक महामुनि विशद धर्म-प्रचारक थे। उन्हींके उपदेशसे 
पद्मनाम नामक कायस्थ कविने “यशोधरचरित्र' की रचना की थी।* 
झांसी जिलेका देवगढ़ नामक स्थान भी मध्यकाल्में दिगंबर मुनि- 
योंका केन्द्र था। वहां भी कई दिगंबरचार्य हुये थे, जिनके शिष्योनि 
क्षनेक धर्मकार्य किये थे। वि० सं० १२२३ में मुनि देवनंदिके शिष्य 
मुनि रामचन्द्रजी राज्यमान्य थे। सन्‌ १२९५ में आचाये महासेन 
दक्षिणभारतसे दिल्ली आये थे और उन्होंने बादशाह अलाउद्दीनके दर- 
बारमें ब्राह्मण पंडितोंसे वाद करके जैनधर्मकी अपूबे प्रभावना की थी ! " 
ईंसवी प्रथम शताब्दिके प्रारम्ममें शवताम्बर संप्रदायके अल्ग 
होजानेसे यद्यपि निग्नेन्‍्थ वीतरागवृत्ति पर 
मुनि धमे।  संकटके बादल जरा हलके पड़ गये थे; किन्तु 
शेताम्बर जैनोंकी अभिवृद्धिके साथ वह 
फिरसे जोर पकड़ गये थे । दिगम्बर जैन संधर्में भी निर्रन्थवृत्तिमें 
अपवाद्‌ प्रारंभ हो गया; किन्तु भगवत्‌ कुन्दकुन्द, जिनसेन, अमि- 
तगति इत्यादि जैनाचार्योके समक्ष वह अधिक प्रभावशाली नहीं हो 
सका; यद्यपि काल महाराजकी कृपासे उसने जड़ अवश्य पकड़ ली। 
और उसके फलछूप द्राविड़ संघ, काष्ठासंघ आदिका प्रादुर्भाव 
१-एडिनेवा ०, पृ० ४५। २-पूवे ०, पृ० ८६। ३-दिगम्बरत्व 
ओर दि० मुनि पृ० १६५१ | ४-जैमि०, भा० १४ अंक ८ प्रृ० ७। 
<६-दानवीर माणिकचन्द्र पृ० ३५ | 
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हुआ था। तथापि अन्तमें नि्नैन्थडत्तिका पतन हुआ और दिगम्बर 
संघरममें भी वस्रथारी भद्टार्कों ( मुनियों ) की उत्पत्ति ओर उनकी 
मान्यता होने लगी थी। श्री गुणभद्राचायेजी (८ वीं श० ) के 
समयमें ही दिगम्बर मुनियोमें शिथिकता घर कर चुकी थी; ऐसा 
उनकी उक्तियोंसे माछम होता है । ओर पृं० आशाधरजीके समयमें 
दिगम्बरबृत्ति केवल मुगनूके समान चमकती रद्द गईं थी । अतएव यह 
काल दिगम्बर जेन संघमें एक बड़ी उलटफेर अथवा क्रांतिका समय 
था। और इस क्रांतिके परिणामरूप प्राचीन सरब्वृत्तिको बहुत कुछ 
धक्का पहुंचा था ।' सं० ७७३ में मुनि कुमारसेन द्वारा काष्टसंघकी 
उत्पत्ति"मथुरामें हुई थी। मथुरा अब भी दिगम्बर जैनोंका केन्द्र था। 
ईंसवी तेरहवीं शताब्दि तक पोराणिक हिन्दृधमेके साथ शैव, 
लिज्नायत, राम।नुज पंथ, क्षादिके भक्तिवाद 
मृहस्थ धम। खज्वं क्रियाकाण्डने भारतमें खासा प्रभाव जमा 
लिया था। दक्षिण मारतमें उसकी तूती 
बोलने लगी थी। प्राकृत जेनधर्म पर भी इस नूतन धार्मिक वृत्तिका 
बहुत कुछ असर पड़ा था। जहां एक समय जैन धर्मकी अहिंसा 
वृत्तिने द्विन्दूधमे पर अपनी गहरी छाप लगाई थी, वहां इस कालमें 
हिन्दूधमेके मक्तिवाद ओर कमेकाण्डने जैनधमेके स्वरूपको विहकृत 
बना दिया । जैनधर्ममें जातिभेद यद्यपि प्राकृत रूपमें स्वीकृत था, 
परन्तु वह पारस्परिक घृणा ओर द्वेषका कारण नहीं थां। उसमें 
जाति ओर कुलका मोह मिथ्यात्व माना जाता था ।* किन्तु ब्राह्म 
णोंके संसगंसे जैनधर्मानुयायियोमें भी जातीय॑-प्रभेदका मृत सिरिपर 


१-भममी ०, पृ० १-१८ । २-रपश्ना०, प्ृ० २६। 
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चढ़ बैठा और तबसे वह बराबर उसे अच्छा नाच नचा रहा है। 
पहले जैन धर्ममें अभ्निपूजा, आद्ध तपंग, यज्ञोपवीत आदिको भी 
स्थान प्राप्त नहीं था; किन्तु इस कालमें इनका प्रवेश भी उसमें हो 
गया । जहां “प्मपुराण” जैसे प्रांचीन ग्ंथमें ब्राह्मणोंका “सूत्रकप्ठ:” 
कह कर उपहास उड़ाया है वहां उपरान्तके ग्रैंथोर्में यज्ञोपवीत 
धारण करना श्रावकोंका कर्तव्य बतलाया गया है। किन्तु पश्चिम 
भारतमें रहनेके कारण इवेताम्बर मैनधम पर इन बातोंका कम असर 
पड़ा मालम पड़ता है। उनमें यज्ञोपवीत प्रथा प्रचलित नहीं है 
ओर न उनमें जातिपांतिके मेदकी कदरता मोजूद है। अभी हालमें 
एक जर्मन महिलाको शुद्ध करके श्वताम्बर संमाजमें सम्मिलित 
किया जा चुका है | 
अजेनोंको जैनधर्ममें दीक्षित करनेका प्रयास इस कालमें खूब 
चाल रहा था। शझ्राचार्यके बाद जैनधर्मो- 
अजैनोंकी शुद्धि । ज्तिके समय जैनाचायोको अपने शिष्य 
बढ़ानेकी धुन सवार थी। दिगम्बर जैना- 
चार्य श्री माघनन्दिजीकी तो यह प्रतिज्ञाथी कि वह जब तक प्रतिदिन 
पांच अजैनोंको श्रावक्ममें दीक्षित नहीं करते थे, तब तक आहार 
नहीं करते थे। “'हाज्ञनवंशमुक्तावली से प्रगट है कि “सं० ११७६ 
में भी जिनवल्मसूरिने पड़िहार जातिके राजपूत राजाको जैनी बना- 
कर महाजन ,(वेश्य ) वंश्वमें शामिल किया था। उसका दीवान जो 
कायस्थ था वह भी जैनी होकर महाजन हुआ था । खीची राजपूत जो 
घाड़ा मारते थे, जैनी हुये थे। श्री जिनभद्तूरिने राठोरक्शी राज- 
पूतोंकी जैनी बनाया था। सं० ११६७ में . उन्होंने परमारबंशी 


३८० ] संश्थि जेन इतिहास । 

राजपू्तोंकी जनी बना लिया था। सं० ११९६ में ज़िमदत्सूरिने 
एक यदुवंशी राजाको जैनधर्ममें दीक्षित किया था, जो मांस-मदिरा 
भक्षक था | स॑ं० ११६८ में सोलंकी राजपूत भी जैनधर्मको अहण 
कर चुके थे। सं० ११९८ में जैनाचार्यने भाटी राजपूत राजाको 
भी जैनी किया था। सं० ११८१ में चोहानोंकी २४ जातिया 
जेनी हुईं थीं। दीवान राठी महेश्वरी भी जैनी हुये थे। 


श्री नेमिचंद्रसूरिने सं० ११८७ में कितने ही राजपूतोंको 
जैनी किया था। सं० ११९७में सोनीगरा जातके राजपुत राजाको 
जैनधर्मानुयायी बनाया था ।” नागर बेश्य भी पहले जैनधर्ममें दीक्षित 
किये जा चुके हैं। परवार जैनी भीःइसी समयके लूगभग जैनपर्ममें 
दीक्षित किये गये थे। ऐसे ही अन्य बहुतसे लोगोंको जैनाचायोंने 
जैनधमकी शरणमें छा बेठाया था। श्री जिनसेनाचार्यने अपने “आदि- 
पुराण'में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक मुमुझ्ुको जैनधर्मको दीक्षा देना 
चाहिये ओर उसको आजीविकाके अनुसार उसका वर्ण स्थापित 
करके प्राचीन जैनोंको उसके साथ रोटी-बेटीव्यवहार करना चाहिये । 
रोटी -बेटीका व्यवहार इस कालूमें उच्च वणों तक ही सीमित नहीं 
था; बल्कि शूद्वोंकी कन्यायें अहण करली जातीं थी।' हाँ प्रतिलोभ 
विवाहका रिवाज बन्द सा हो गया था। स्वयंवर प्रथाका बाहुल्यतासे 
प्रचार था। खान-पानके लिये भोज्य शूद्वों तकके यहांका शुद्ध 
निरामिष भोजन ग्रहण करना अनुचित नहीं समझा जाता था। 

(-भादिपुराण पे ३९, छो० ६१-७१ | २-आदिपुराण पवे 
४२। ३-प्रायश्चित समुच्रय प्‌ृ० २१९२। 


उत्तरी भारतके अन्य राजा बजेनधमे। | १८१ 


यही कारण है कि जैनाचार्य झट अजैनोंको शुद्ध करके अर्थात्‌ 

जैनघममें दीक्षित करके उनके यहां आद्ार 

जैनधमकी व्यवहारिक ग्रहण कर छेते थे। जेनधर्मकी व्यवहारिक 

उपयोगिता। _ उपयोगिता भी उस समय नष्ट नहीं हुईं थी। 

राजपूत क्षत्री भी उसे धारण करते हुये अपने 

जातीय कतेव्य असि धमममें कुछ भी बाघा आती नहीं पाते थे। सच - 

मुच जैनधरम राजनीतिमें बाधक है भी नहीं। आत्मरक्षा अभवा धर्म 

संरक्षणके लिये शाख्रविद्याक सीखना उस समय वैश्योंके लिये भी 

आवश्यक था। इस प्रकार साधारणतः: उस समयके जेनधर्मका 
स्वरूप था। 





रू हो छ् क 
हरड़ा मं । हू 





॥ छ 


झ््छर 
३ 


हू 
हे ; की ८४८ 





